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भूमिका 


संसार के साहित्य में इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इसके 
द्वारा ही हमें किसी देश अथवा जाति की भूतकालीच प्रगति का ज्ञान होता 
हैं। यद्दी नहीं इतिहास भूत का ज्ञान कराकर बचर्तसान का निर्माण और 
भविष्य का निर्देश करता है । बस्त॒तः इतिहास किसी भी देश अथवा जाति 
के जीवित होने का सूचक है। बेले तो भूमंडल की हर एक जाति का 
अपना इतिहास रहा है, पर जो जाति उन्नति की ओर जितना अ्रधिक 
प्रगतिशील रही है, उसका इतिद्दास भी उतना ही अधिक पूर्ण पाया जाता 
है । यदि किसी देश अथवा जाति का इतिहास न हो तो यही समभना 
चाहिये कि उसका श्रस्तित्व लुप्तप्राय ही है । । 

भारतवर्ष बड़े प्राचीन काल से द्वी संसार में सम्यता और इतिहास 
का केन्द्र रहा है। उसमें भी राजपूताने का स्थान बड़े महत्व का है ।यहां का 
कोई अश ऐसा नहीं जो शोशित-धारा से न सींचा गया हो । मरहटाफाल 
तक यहां लड़ाइयों का दौर-दौरा चना रहा | ऐसी दशा में यहां के वास्तविक 
प्राचीन इतिहास का खुरक्षित रहना नितान्त कठिन था । विज्ञेताओं-द्वाय 
नाश किये जाने तथा यहां के निवासियों में इतिहास-संरत्ष॒णु-प्रेम की कमी 
दोने एवं उनके अज्ञान के कारण, वहुतसी इतिहासोपयोगी सामग्री नए हो 

परन्तु सीभाग्यवश जो कुछ वच गई, वह विद्वानों के परिश्रम के 

फलस्वरूप शनेः शर्त: उपलब्ध होती जा रही हे । 

अंग्रेज सरकार के साथ संधि स्थापित होने के पश्चात्‌ इधर आनेयाले 
अंग्रेज अफ़लरों के विद्या्ठराग के कारण यद्ां के निवासियों में भी इतिद्दास- 
हं का अकुर उत्पन्न इज, जैसा कि 'राजपूताने के इतिहास! की पहली जिहद 
की भूमिका में लिखा जा चुका है। आज राजपृताने के इतिद्यास पर जितना 
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( ४ ) 
इतिद्यस-सम्बन्धी शोध को पणे स्थान देते हुए और आन्ति-मूलक 
बातों का निराकरण करते हुए मेंने वि० सं० १६८१ से राजपुताने का इति 
दास लिखना और खणएडश!ः प्रकाशित करना आरंभ किया । वतेमान पुस्तक 
उक्त इतिहास की तीसरी ज्ञिल्द का पहला भाग हे, जिसमें डंगरपुर राज्य 
का इतिद्दास प्रकाशित किया जा रहा है । पहले चार चार सौ प्ृष्ठों का एक- 
पक खगड प्रकाशित किया जाता था, परन्तु उसमें ग्राहकों को अखुबविधा 
धोने की शिकायतें आई और मेरे कई विद्वान मित्रों ले भी यही सम्मति दी 
कि राजएताने का इतिहास भविष्य में खण्ड (/४8०८पाए३) रूप में न निकाला 
ज्ञाकर यदि प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या अधिक स्वतंत्र जिल्दों में 
निकाला जाय और प्रत्येक भाग के अंत में अन्न॒क्रमणिका रहे तो पाठकों 
फो विशेष स्॒भीता रहेगा। उसी के अनुसार यह परिवर्तन किया गया दे, 
जिलको आशा हे पाठकगण भी पसन्द करेंगे। 
इूंगरपुर राज्य राजपताने के डस भाग में है, जहां भीलों कीं बस्ती 
से परिपृगी पहाड़ियां अधिक हैं । अग्रेज़ सरकार के साथ संधि स्थापित 
होने के पृच्वे यहां कोई अंग्रज् विद्वान नद्दीं गया था। बागड़ की सीमा 
मालवे से मिली हुई है, इसलिए अग्रेज़ सरकार से हूंगरपुर ओर बांस- 
वाट्टा शज्यों की सन्धि मालये के रेज़िडेन्ट कर्नल माहकम के दारा हुई 
थी | उसने अपनी 'मेमॉयर्स ऑबू सेन्‍्टुल इण्डिया! नामक पुस्तक में हूंगरः 
एरए ओर बांसबाड़ा राज्यों के सम्बन्ध में जो कुछ लिग्वा है, बह नहीं के 
समान दी है | कर्नल टॉड को मंचाड़ में रहते समय इतना अवकाश न मिल 
का कि वद्द वह्रां फे दक्षिणी पद्दाड़ी प्रदेश अर्थात उूंगरपुर की ओर 
जाकर उम्र प्रान्त का निरीक्षण कर उसके सम्बन्ध में कुछ लिखता | इसके 
अनन्‍्तर इ० छ० १८७६ में 'राज़पूताना गजुटियर! लिखा गया और फिर 
'बिक्काये राजपूताना', चीरविनोद', चारण रामनाथ रन्नू रचित इतिहास 
राजस्थान, इम्पीरियल सज़ेटियर्सो, ट्रीटीऊह ऐसगेजमेंट्स एँड सनटज़, 'हिन्द 
राज़स्धान' आदि पुस्तके प्रकाशित हुई, जिनमें द्रंगरपुर राज्य का कुछ: 
फुछ बणन दें । 


( ८ ) 


भूल मनुष्यमात्र से होती है और में भी उसके लिए अपवाद नहीं 
हैं। आशा है खुयोग्य पाठक च्ुटियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। 
यदि वे सप्रमाण परामश भजेंगे तो उनके सारासार का निर्णयकर भ्रन्थ 
के छितीय संस्करण में सहषे यथावश्यक संशोधन कर दिया जायगा। 
कुछ स्थलों पर लेखक-दोष से साधारणसी झुटियां रह गई हैं, जिनके 
लिए पुस्तक के अत में शुद्धि पत्र लगा द्या गया है। पुस्तक पढ़ने के 
पूर्व पाठक उसे देखकर संशोधन कर लें । 

में उन भ्न्थकताओं का, जिनके अन्थों की नामावल्ली अन्त में दी गई 
है और जिनसे सहायता ली गई हे, अत्यन्त अनुग्गह्दीत हूं।इस इतिहास की 
प्रेसकापी का संशोधन करने में मेरे चिरंजीव पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओमा, 
एम० ए०, ने योग दिया हे और मेटर छांटने, प्रेसकापी करने, प्रूफ़ पढ़ने 
आदि में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता पं० किशनलाल दुबे, 
चिरंजीलाल व्यास तथा नाथूलाल व्यास ने तत्परता से काम किया है। 
इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के शिलालेखों तथा ताम्नपत्नों को छापने में 
ऊँगरपुर निवासी कालूराम निहालचन्द जोशी ने कुशलता द्खिलाई है, 
जिसका यहां उल्लेख करना में आवश्यक समभता हूँ । 
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क्ेलसिह के समय के शिलालेख और 4०६ 


विषय पृष्ठाक 
गंगदास ००० ढ्भ्क 9०७ >> ज्र 
ईंडर के स्वामी भाण से युद्ध ** हल ५३ २ 
गंगदास के समय के शिलालेख नह **« छ२ 
उदयसिद 9०० के ० ॥१० ७७० ३ 
महाराया रायमल की सहायता उद्यासंह का 
ज़फरखां से लड़ने को जाना हे है ७३ 
ईडर के राव रायमल को गद्दी दिलाने में उदयसिंह की सद्यायता ७५ 
गुजरात के खुलतान मुज़फ़्फय्शाद्र की बागढ़ पर चढ़ाई द 
गुजरात के शाहज़ादे वहादुरखां को शरण देना *** 5 
बादशाह बावर के नाम का पत्र महारावल उदयसिंह का 
माग में छीन लेना हे के हक छ्द 
वबहादुरशाह की उदयसिंद पर चढ़ाई ** + *** प्‌ 
खानवे का युद्ध ओर उदयसिंद की मझत्यु ** कल ७६ 
डूंगरपुर राज्य के दो विभाग होना *** नल प्र 
मद्दाराबल उदयसिंह के समय के शिलालेखादि “न घर 


उदयसिंद्द का व्यक्तित्व बह 58 हक फ्रे 


सातवां अध्याय 


महारावल पृथ्वीराज से महाराबल कम्मसिंद (दूसरे) तक 


पृथ्वीराज *** ** **« ने 55 
आत्विरयोध.. न हे 5 3 
यबहादुरशाह का वागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना ८५ 
मद्याराणा उदयसिंह का डूंगरपुर ज्ञाना *** 52 कर 
पृथ्वीराज की संतति को हि अर कर 


पृथ्यीराज के समय के शिलालेख रु कट ण््६ 


(४) 
पांचवाँ अध्याय 


महारावल जयतसिह से ग्रतार्पापिह तक 


विपय पृष्ठांक 
जअयतर्सिदद *+* «न भटक हे ४ 
सीदड़देव ४६४ न # ० ५६ प्र 
विजयसिंददेव (जयसिंददेव).. न्‍्क नह ५६ 
देवपालदेव ( देदू ) ४ ्ल दे हक 8७ 
पीरासददेव +न- *** ६६ कर ४४ 

वचीरासिहदेव के समय के शिल्लालेखादि *** व... ६३१ 
भखुड, रूंगरसिदद ओर कर्मसिंह *** के ६२ 
कान्हड्देय और प्रतापरसिह ( पाता रावल ) ** 3५४ ६8 





छठा अध्याय 


महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह (प्रथम) तक 


गोपीनाथ ( गजपाल ) “* ही नह **+ ६५ 
गुज्ञरात के खुलतान अद्दमद्शाद्द की डूंगरपुर पर चढ़ाई ६४५ 
मदाराणा कुंभा की वागढ़ पर चढ़ाई *** नल दे 
गापीनाथ के समय के शिलालेख »«« मे ६७ 
गोयीसाथ के बनवाये हुए स्थान *** ०५ ६७ 
गोपीनाथ की रूत्यु *४० न्न्ड ० ६७ 

सघोझदास ५६ नम नहर पे हा 
टेगरपुर पर मांइ के खुलतान मदमृदशाद्ध की चढ़ाई ** ध््प 
प्रा ४ खुलतान गयाखुद्दीन की चढ़ाई “* ० द्ष्८ 


रायक्ष सामदास के समय के शिलालेख जे ब६ 


०५) 


विषय . पृश्ठाक 
गंगदास ०5 ५३६ 5२७ न डर 
इंडर के स्वामी भाण से युद्ध ** श के ७२ 
गंगदास के समय के शिलालेख हे रकनन जर 
उदयरसिह ०० न्नन १७ ६७ ३ 
महाराणा रायमल की सदह्ायताथ उदयसिह का 
ज़फरखां से लड़ने को जाना हर १३8४... जद 
ईडर के राव रायमल को गद्दी दिलाने में उदयर्सिंह की सहायता ७५ 
गुजरात के खुलतान मुज़फ़्फरशाह की वागड़ पर चढ़ाई जद 
गुजरात के शाहज़ादे बहादुरखां को शरण देना 3५ ७७ 
बादशाह वावर के नाम का पत्र महारावल्न उदयसिह का 
मागे में छीन लेना ५७ 20 हक छ्द 
वदादुरशाह की उदयसिद्द पर चढ़ाई. **« ज्प 
खानवे का युद्ध और उदयसिद की सत्यु *** हक ७६ 
डूंगरपुर राज्य के दो विभाग होना *** ना प्‌ 
मद्दारावल उद्यसिह के समय के शिल्ालेखादि हक घर 
उदयसिद्द का व्यक्तित्व 23३ १३४ के छ्रे 


' सातवां अध्याय 


महारावल एथ्वीराज से महारावल कम्मसिंह (दूसरे) तक 


पृथ्वीराज हि **« न प्8 
आत्विरोध.. ४: के कि हि 5 
बदादुस्शाह का वागड़ में आकर जगमाल को आधा राज्य दिलाना ८४ 
महाराणा उदयसिंह का डूंगरपुर जाना. *** «० दि 
पृथ्वीराज की संवति *** ५ रा 55 


पृथ्वीराज के समय के शिलालेख *** न्न्न ८६ 








आर 
चिधय 
अआलक्षरण कम कक कऋक >अक क्+ड 
वे के सलतान | को शरल बढ 
मालच र सुलतान छुज्ाऊअछखा का शस्स दना है 
(अब मकान 5० लनक उ्वनरसुर लेना भेजना 
मसदवाड़ कु मद्यरांता उद्वांसद का झचरजुर पर सना चजतच 
५ ३. 
मालत् के सुलदान बाकऊुतअहाडुर का डूगरपुर थे छाकर रहना 
ट् > छह >> 





हदाहांदा रू साथ का लड़ाई न नहृस्तर्त उद्दांसंह के पक्त न 
ब्स््् 

















रहुकार आसकरस का लड्डदा कह न 
अंचेर के कुंचर मावलिंह की चढ़ाई हु 2 
आसकरस का बादशाह अे्लदर की ऋषधी स्वदाकार करना 
मद्ाय॒णा प्रवापलिद्द की हंगरपुर पर चढ़ाई हे 
जाथयपर क राव चन्द्रसेन का अससकरपख का यहां रहना **' 


आसकररा नननन- 


२ 
करत का वाक्तवाड़ क स्वाना शरवापासद से दुद्ध *** 





4 
अआऋासकरसु के सुस्य काय 77 ्् १8 
आतलकत्ण नल शिज्ञालेख बज इसकी च्त्यु ३ 
आसकरसणु के शह्ालस ऋष्त उसका उतर बा 
) 5 ०» _+. ० ८ 
आसकरस का राएयवः और सतादे 53 शअ* 
ही 
आअदसचकूरय का व्यक्तत्|े ० कक मह य 
लंसनत्न ( सदृतद्यमल्ल ) कस पद व 
रा # 8-#- 
बाला के चआंदध्वदा स सलड्ाई नं 
ससमल जल थर्ड घनय शेह्तालखस ४ पे आर उदका िक दांत 
ससनल्ल कू सनय के शसद्वाद्ध €<उलकादद! 
5:..*5< कली सं संतति ० है 
सलसनझे का सतातः * हक ह्ड्ड 
मम स्खसपमल का | 4.० # ७ ७- 
सतसभमल का च्याकतत्द 2 बट 
कमालद (दसखरा 
फकनाह (दूसरा) *०+ लक टन 54 


उम्रस्न का वांसवाड़े का राज्य पाना और उल्का 
कमालंद से यद्ध 


आर | 
फेमासद्‌ के समय के शिज्नांख और उसकी दजृत्यु 


(:७ ) 
आठवाँ अध्याय 


महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक 


विषय । पृष्ठोंक 
धुजंराज (पूजा) *+ ड 9 ४8: १७०७ 
मद्ारावल पुंजराज का शाही द्रचार से सम्बन्ध ४" १०७ 
मेवाड़ के महाराणा जगत्‌र्सिह का डूंगरपुर परं सेना भेजना *** १०८ 
महारावल का शाही सेना के साथ दत्तिण में जाना न १०६ 
महारावल की झूत्यु १ 4 *" १०६ 
महारावल के मुख्य मुख्य लोकोपयोगी काये न ११० 
महारावल्र की राशणियां और संतति हक ४ %.: है 
मदारावल पुजराज के शिलालेखादि ५५ के: हर 
पारघरदास न्ढंढ ० ] क्ज्क १ १३ 
महाराणा राजासह का डूंगरपुर पर सेना भेजना "” ११३ 
महारावल गिरधरदास का देद्दान्त 5 । ११५ 
जसवन्तासह +०+ ब्ग्ध ००० ००० १ १ प्र 
राजसमुद्र तालाव की प्रतिष्ठा पर मद्दाराचल का उपस्थित होना ११६ 
मरहारावल का महाराणा राजसिह का सहायक होना. ११७ 
शांहज़ादे अक़बर का ड्रंगरपुरजाना... 2 ५ 
महाराबल्न का परलोकबवास ** हे * शृश्द 
खुमाणुसिह न्ग्न | ०० 9०० ल्‍्क० ११ & 
मद्ााराणा अमरालिह (दूसरे) का दूंगरपुर पर सेना भेजना “* ११६ 
मद्दारावल का देद्ान्त और उसके शिल्लालेख * “* १२१ 
रामसिह' | न ६5 ००० ०» १२५१ 
महारावत्र का बादशाह ओरंगज़ब से मन्सव पाना । रबर 


चैद्यनाथ शिवालय के प्रतिष्ठामहीत्सव फर 
मद्ारावल का उदयपुर जाना के “रू- शुदर, 


(८) 


विपय पृष्ठांक 
महाराणा संग्नामर्सिह ( दूसरे ) की मद्दारावलल पर फौजकशी . १२५३ 
मद्ारावत्र का बाजीराव पेशवा को खिराज़ देना. ** १२४५ 
महारावल् की झत्यु ओर उसके शिलालेख हे १५६ 
महारावल की संतति हे 33 222 १२७ 
महारावत्र का व्यक्तित्व. ४* के शक १२७ 
शिवसिद ००० ००० १० ७०० श्श्द्र 
मेचाड़ू के महाराणा संग्रामलिह ( दूसरे ) का 
डूँंगरपुर पर दबाव डालना ह ह ३३ श्श्द 
बाजीराव पेशवा का डूंगरपुर जाना. “* पं श्श्द 
मल्हारराव होहकर का डूंगरपुर जाना ** शक १२६ 
महाराणा भीमसिह का डूंगरपुर जाना ४२ १२६ 
महारावल का देहान्त और उसके शिलालेखादि.._ ४: १३० 
महारावल का व्यक्तित्व. दे जे १३० 
महारावल्न की शन्तति हक 3३ ध्द 5 १३१ 
नवां अध्याय 


महारावल् वेरिशाल से महारावल जसवन्तातिंह (दूसरे) तक 


घेरिशाल न्न्न ढ०७ ७०० ००८ १३० 
तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति डर हु १३२ 
मंत्रियों का परिवतेन सा से ६५  श१ह३३ 
महारावल वेरिशाल का देहांत डे 8 १३३ 

फ़तद्र्सिद 2५५2 पद शव 5 १३७ 

मद्दाराणा भीमासिद की डूंगरपुर पर चढ़ाई हक ११४ 
मदहारावल फ़तदर्सिह का राज्य-माता-द्वारा बंदी होना १३४ 


पिराधी सरदारों का उपद्य और मन्‍न्नी पेमा की ख्त्यु १३५ 


विषय पृष्ठाक' 
राजमाता के अज्ुयायियों-द्वारा मंत्री तिल्ोकदास का मारा जाना १३६ 
मेड़तिया सरदारसिद का वनकोडा के सरदार 


भारतसिंह को मार डालना हो ६५ १३६ 
होढकर के सेनापति जनरल रामदीन का सरदारों को 

शांत करना गे के ४ १३७ 
विरोधी सरदारों का षड्यन्त्र और राजमाता की मृत्यु श्श्८ 
महारावत्न का वंदीगृह से मुक्त होना और ऊंमा सूरमा 

को मरवाना 3 १३६ 


इूंगरपुर पर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की पुनः चढ़ाई. १३६ 
सिश्चिया के सेनाध्यक्ष सदाशिवराबव की डूंगरपुर पर चढ़ाई. १४० 


महारावल्र का देहांत न है आंउक 
जसब॒न्तर्सिह (दूसरा) हे शी शी १४० 
सिधियों-द्वारा डरंगरपुर की बरवादी ४: *०« १४० 
झग्रेज़ सरकार से संधि पु न १७२ 
अँग्रेज़ सरकार का खिराज नियत होना '"' *०० १७६ 
मंत्रियों का परिवतेन हे *** ः १७८ 
अग्रेज़ सरकार का भीलों को दवाकर इक़रारनामा लिखबाना १७४६ 
महारावल्न का शासन-कार्ये से वंचित होना 85 १४५१ 
प्रतापगढ़ से कुंचर दलपतर्सिह का गोद आना... ४* १४२५ 
महारावल ओर कुंचर दलपतालिह में विरोध हा १५३ 
कुंचर दुलपताखिह का प्रतापगढ़ का स्वामी होना. *** १४७ 
अधिकार-प्रात्ति के लिए महाशवलत का उद्योग *** १५४ 
हिम्मतर्सिह को गोद लेने के सम्बन्ध में बखेड़ा. ** १५५ 
अग्रेज़ सरकार का महारावल को बृन्दाबन भेजना. ४* १५६ 
महप्रबल की राणियां और संतति.. ४: ५ हे 


प्रहरावल्न के समय के ताम्नरपत्र और शिलालेख. *“** १४७ 


0, 


दसवां अध्याय 
शक कप (७ 
महारावल उदयपसिह ( दूसरा ) से वतेमान समय तक 
विषय 
र्यसिह ( दूसरा ) गन +र हर 
गोद लेने के बारे में अग्रेज़ सरकार का निर्यय ४ * 
मदारावल उदयिंह को सावली से गोद्‌ लाना 
मदारावल उदयर्लिंह का गद्दी वेठना.. "* के 


सूरमा अभयाशसह ओर सोलंकी उद्यसिह को श 
राज्य-कार्य से पृथक करना १ गे 


महाराजकुमार का जन्म ४* न *«० 
महारावल का स्वतः राज्य-कार्ये चलाना '** *०* 
सन्‌ १८५७ ई० का विद्रोह और महारावल की सहायता 
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( १५ ) 
छ है 4 नि 
ग्रन्थकता-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि--- 


स्वतंत्र रचनाएँ--- मूल्य 
(१) ध्राचीत़ लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) शअ्रप्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
( द्वितीय परिवर्द्धित सरकरण ) «»«. रू० ४०) 
(३) सोलेकियों का प्राचीन इतिद्ास-प्रथम भाग .  अ्प्राप्य 
( ४ ) सिरोही राज्य का इतिहास .« . श्षप्राप्य 
(४) वापा रावल का खोने का सिक्का शी ॥) 
(६) वीरशिरोमाणे महाराणा प्रतापसिद्द दब ॥<) 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्क्रांते ३४ रू० ३) 
(८) राजपूताने का इतिदास--पहला स्रड म 
( दूसरा संस्करण ) ली प्रेस में 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड «« .. श्षप्राप्य 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीखरा खंड रे रू० ६) 
(११) राजपूताने का इतिेहास--चोथा खेड न रू० ६) 
(१२) राजपूताने का इतिहास--पांचवां खड 
(टूंगरपुर राज्य का इतिहास) हे रू० ४) 
(१३) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द ...  श्रप्राप्य 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरी जिद -«.. ० ११) 
(१५) | भारतव्े के प्राचीन इतिहास की सामग्री 30 ॥) 
) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिज्र हे )) 


(१७) ३ राजस्थान--णऐतिहासिक--दन्‍्तकथा, प्रथम भाग ... 
( 'एुक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) ... अआप्राप्य 
(१८) < नागरी अंक ओर अक्षर कि 


हट । 





के द्विन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग-द्वारा श्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक् 
संस्था ने प्रकाशित किया है | गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी इस 
पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है,जो वहां से ३) रुपये में मिल्नता है। 


ऐ काशी नागरीपग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
| खज्नविलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्य । 
. » हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 


( १६ ) 


सम्पांदित--- 
कप के ४७5 ८७. + +्‌ मुल्य 
(१६) % अशोक की घधमलिपियां--पद्दला सेंड 
_ (प्रधान शिल्लामिलेख ) ... »- रू० ४) 
(२०) दे खुलिमान सोदागर 4१० ्छ० ०्म्> 95 १ ) 
(२१) # प्राचीन मुद्रा हर 7५ बह या मे) 


(२२) # नागरी प्रचारिणी पत्निका ( त्रेमालिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १२ तक, प्रत्येक भाग ,, १०) 

(२४) # कोशोत्लव स्मारक संम्नद्द ... ३५ 3५४४ पा हे) 
(२४-२५) ३ हिन्दी टाँड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 

( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पाणियों-छारा टॉडकृत 

'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक चुटियां शुद्ध की 

गई हैं )। 
(२६) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सटीक ... (प्रेस में ) 
(२७) ज्ञयसोम रचित कमेचद्रवेशोत्कीतेनक काव्यम! ... (प्रेस में ) 
(२८) # मुदरणोत नैणसी की ख्यात-दूसरा भाग ... . .- ० ४) 
(२६) गद्य-रल-माला (हिन्दी)-सेकलन -«- ««. «« रुं० १)) 
(३०) पद्यनरत्ञ-मात्ना »+ “5 # ००० «५४ »«  र० ॥॥) 





मँः काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
६ खद्डविज्ञास प्रेस ( बांकीयुर ) द्वारा प्रकाशित । 





रह 4 
५0. 





अन्थकतो-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सन्‍्स, अजमेर के यहां मिक्षत्ती हैं। 


राजपूताने का इतिहास 


तीसरी जिल्द 





डूंगरपूर राज्य का हतिहास 





पहला अध्याय 
भूगोल-सम्बन्धी वर्णन 


द्वेगस्पुर राज्य का पुराना नाम वागढ़' है, जो शुजराती भाषा के 
चघिगडा' शब्द से मिलता हुआ है । उसका अर्थ जन्नला (कम आवादीवाला 
प्रदेश ) होता है? । कतिपय सस्क्रत के बिठानें ने बाग! को सेस्‍क्षत 
के ढांचे में हालने का प्रयत्न कर उसकों वाग्वर?, 'वियागर?, वाग्ों 





(१ ) बीकानेर राज्य क्वा कितना एक दिस्सा ओर कच्छ का एक भाग भी चागढ़ 
कहलाता है, जिसका कारण भी चही दे जो ऊपर बतलाया गया दे । 

(२) संवत्‌ १४.७९ वर्ष कॉतिक्रवदी(दि )२ शुनों वाग्वरदेशे 
राजाधिराजराउलश्रीउद््यसिंदशिजयरएज्ये नुतनपुरे "7" १ *** महज 
ह वांसवाडा राज्य के नौगावां गांव के जैनमन्दिर की प्रशात्ति । 
. (५) स्वत औीनुपलिकणकसमबातीतसंबत्‌ १५६३ वषें वेशाखबदि 
१ गुरो अनुराधानकषंत्रे शिवनामयेएए गे) वेयागडदेशं राजश्रीराउल 
जगमएलजीविजयराज्थे *******००५*०२५*०-००२९-०५«५«»०«- 92020 0 80008 ५ 

बंसवाड़ा राज्य के चींच गांव की अल्या की वर्तमान मूर्ति पर का लेख | 
(४ ) जर्यति श्रैवणस्सेच+ १ | 
राजपृताबा म्यूज़िअस्‌ की पुक जैन-मूर्ति का बि० सै० १०५१ का छेख | 


२्‌ राजपूताने का शतिहास 


या बागठ" ! और पघाकृत के विद्वानों ने उसका प्राकृत रूप 'बग्गड़ ' बनाया 
है, परन्तु अधिकतर शिलालेखों और वाप्नपत्नों में वागड़ शब्द का ही 
प्रयोग मिलता है | 





(१) वाशेडिकान्वयोद्य्रतसदूविप्रकुलसंभव: [ 0 ३० 0 ] 


वि० से० १०३० आपाइसुदि १६ की शेखावादी के हपनाथ के मंदिर की प्रशस्ति; 
ए० ३०; जि० २, ४० १२२ । 


(२) ठओ हृस्मीरजुबरतओ बग्गडदेस सुहडासयाई नयरारि य भंजिय 
आएएपज्लीए पत्तो | र्एदेवराओो अ नद्ठे ७ 
जिनप्रभसूरि; 'तीथंकल्प, ए० ६९, कलकत्ता संस्करण । 
हरगोविन्ददांस टीकमचन्द्‌ शेठ; पाइश्नसह-महारणवो, छ० ७७८ | 
(३ ) 5* 0 स्वस्ति श्रीनुपविऋमकालएप्ीतसंवत्सरद्गदशशतरेषु द्विच- 
तवारिंशदधिकिषु ओकतोइपि संवत्‌ १२४२ वर्षे का्तिकर्सुदि ९५. रवाबब्ेह 
'श्रीमद्श्‌हिलपाउकाचिष्ठितप्समेश्वरप्रमभद्गरकश्रीउमापतिवरलब्धप्रसाद्रा- 
'ज्यराजलक्ष्मीस्वयंवरप्रोढप्रतापश्रीचोलुक्यकुलमात्तेडअमिनवसिद्धराजश्रीम * 
'हराजाएधिराजश्रीमर्ड्[मंदेवीयक्ल्याएएंविजयराज्ये' *****००***** ऋस्य च प्रभे५ 
प्रसादफततलएां शुज्यमानवागडवठपद्र॒कमंडले'******१५००५०*५**१*०-* 00७2४ 
डद्यपुर राज्य की जयसमुद्र भौल के समीपवर्त्ती चीरपुर गांव से मिज्े हुए - 
ताम्रपन्न की छाप से । 
संवत्‌ ९२६१ वर्ष पोषसुदि ६ रबो वागडवठपद्रके महराजाबिराज- 
'श्रेएसिहडदेवविजयोदयी* ** ****००५०००५०५००५००००*५०५०५०० ०-५ ००० *०* 
 हुंगरघुर राज्य के भेकरोड़ गांव के तालाब के निकट के वेजवा माता के मंदिर के लेख से । 
संवत्‌ ९१६०८ ब्रंषे ( वर्ष ) काती( ति )कसुदि १५. सोमदिने अधेह 
'बाण्डमंडले महरण्जकुलश्रीजयस्यंघंदेवकल्यारएविजयराज्ये सांडोलग्रामे 
> श्रैपविजयनाथदेव 8%००००००७००००००००७० ०७०५ ७००८६० » न | 
उदयपुर राज्य की जयससुद भील के निकट के भाड़ोल गाँव के शिव-संदिर के लेख से । 
सवत्‌ ९६४३ वेशाखआ १९५. रवावयेेह वग्डवठपद्रके महाराजकुल- 
श्रीवीरसिंहद्‌वलिजयराज्ये * ५ ५०००५००५००००५०५०५- १ 
डूंगरपुर राज्य के साल गांव से (मिले हुए सहारावल वीरसिंहदेव के ताम्रपन्र की छाप से । 


टूंगरपुर राज्य का इतिद्दांस ३ 


प्राचीन वागड़' देश में वतमान डूंगरपुर ओर बाँसवाड़ा राज्यों तथां 
ऊंदयपुर राज्य का कुछ दक्षिणी विभाग अथोत्‌ छुप्प् नामक प्रदेश का 
समावेश होता था | वागड़ देश की पुरानी राजथानो वड़ोदा थी । जब से 
डरंगरपुर नगर की स्थापना हुई ओर वहां राजधानी स्थिर हुई, तभी से 
चागड़ को 'डूंगरपुर राज्य” भी कहनें लगे। पीछे से इस राज्य के दो विभाग 
हुप,, जिनमें पश्चिमी विभाग 'डूंगरपुर राज्य' ओर पूर्वी वांसवाड़ा राज्य 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । मु 
डूंगण्युर राज्य दक्षिणो राजपूतान में २३९ २० से २४” १/ उत्तर छक्षांश 
स्थान और क्षत्रफलः ओर ७३९ २२/ से ७४" २३! पूर्व देशान्तर के वीच फेला 
हुआ है | उसका क्षेत्रफल १४६० वर्ग-मील है। 
: घूस राज्य के उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पश्चिम में ईडर, 
दक्षिण में कडाणा ओर सौंथ के राज्य तथा पूर्व में वांसवाड़ा है। इसकी 
सीमा अधिक-से-अधिक लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) ६७४ मील ओर चोड़ाई' 
( 5त्तर-दक्तिण ) ४५ मील है । 
सारे राज्य में अरवली की छोटी-छोटी श्रेणियां आ गई हैं, जो उत्तरी 
पर्वत-रेणी ओर पश्चिमी भाग में बिशष तथा दक्षिण और पूर्व में कम हैं | 
इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है, तो भी उत्तर-पश्चिम को एक पहाड़ी 
जिसको रमणावाली पहाड़ी कहते हैं, समुद्र की सतह से १८११ फुट ऊंची है । 
.... इस राज्य में साल' भर वहनेवाली एक भी नदी नहीं है । यहां को! 
मुख्य नदी माही' है, जो ग्वालियर राज्य से निकलकर अनुमान १०० मीलः 
नदियां तक मध्य-भारत में बहने के पश्चात्‌ वांसवांडा राज्य में प्रवेश कर 
सवत्‌ १३२५६ वर्ष ऋषठसुदि १७. वाशडवटपद्रके महाराजकुल- 
श्रीवीरसहदे्‌वक्तल्यएरएविजयराज्ये 3७८ ४४७३:४ ४७ ४६२२६०३:४८०२ ७ 7? | 










इंगरपुर राज्य के वरवासां गांव के लेख की छाप से । 
इदुच्त्पोतत्रभविजसते नोवृद्ररोवागड: 0 ३ 0 


हुगरउुर राज्य के आंतरी गांव की वि० से० १४२४ की प्रशस्ति से । 


धे शजपूताने का इतिहास 





झौर श॒जराद में बहकर खभात की खाड़ी में गिरती है।इस नदी का तट चहुत 
ऊंचा होने के कारण इसके जलन का खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकता । 
सोम--यह उदयपुर राज्य के दक्तिणए-पत्चिमी विभाग के वीचाबेरा के 
पास के पहाड़ों से निकलकर उत्तर-पूर्वे की ओर ४० मील तक उदयपुर ओर 
डगश्युर राज्यों की सीमा बनाने के पश्चात्‌ हूंगरपुर राज्य में प्रवेश करती 
है ओर यहां से उत्तर-दक्तिणु में १० मील वहकर वेणेश्वर के समीप माही में 
ज्ञा मिलती हे । 
भादर--यह छोटी नदी इस राज्य के दक्षिण में धम्वोला के निकट 
ध्ती पहाड़ियों से निकलती है ओर दक्तिणु-पश्चिम की ओर वहती हुई कडाणा 
दाज्य में माही में मिल जाती है । 
मोर्म--यह ड्ूंगरपुर के पास की पहाड़ियों ले निकलकर राज्य के 
प््य भाग में पहुंचती है ओर द्क्षिण॒-पू्े में लगभग ४० मील वहकर गलि- 
थाकोट से कुछ उक्तर में माही से मिलती है । 
इस राज्य में छोटी-छोटी भीले वहुत हैं । उनमें सबसे बड़ी भील 
यूंजेला ( पूंजपुर गांव कें पास ) है । पूरी सर जाने पए उसकी लम्बाई कृरीय- 
भीलें... ढाई भौल ओर चोड़ाई दो मोल तक हो जाती है । वह सील 
महारावल्ल पूंजा की बनवाई हुईं है ओर उसकी मरस्मत महारावल विजयसिंह 
मे करवाई थी। दूसरी कील राजधानी डूंगरफुर में गेबलागर (गोपालसागर) 
है, जिसको महारावल्ल गोपीनाथ मे बनवाई थी। पूरी मर जाने पर उसकी 
छम्वाई-चोड़ाई एक मील से अधिक हो ज्ञाती है। तीसरी भ्ील पएुडवरडे 
सपुद्र है, जो राजधानी ड्वंगरपुर से ८ मील दूर दक्षिण-पश्चिम में है। उसको 
ग्रल्लोकवासी सम्राट एडबड सप्तम की स्घति में महारावल विज्ञयसिह ने 
यबवाना आरशस्म किया था और बत्तेमान महारावल के समय में सम्पूर्ण हुईं। 
बह अन्य भीलों की अपेक्षा गहराई में अधिक है और उसका जल नहर-दार 
णाद्धधानी इंगरदुर के बिकट लाया जाकर बलों से शहर में पहुंचाया जाता 


है.। दे डाबाड़ा की सील भी अच्छी कील है और वहां पहाड़ी पर बर्तमान 
पहाराडल के दसवाये हुए सुन्दर पहल हैं । 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास श्‌ 


/) 3 ५ रच ध सजी 2५ ५ पड आ५ / ५ हक 2 3-रीफिटीपिजीपर 
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साधारणतया यहां का जलवायु अच्छा नहीं कहा जा सकता। पहदाड़ी- 
प्रदेश होने के कारण जल में खनिज पदार्थ और वनस्पति का अंश मिल 
जलवायु. जाने से यह भारी होता दै, जिससे यहां के निवासी विशेष छए- 
पुष्ट एव चलवान नहीं देख पड़ते | वपों के अन्त में चहुतसे लोग मलेरिया 
ज्वर से पीड़ित रहते हैं ओर उनकी तिल्ली चढ़ जाती दे । 
इस राज्य में वर्षो की ओसत २७ इंच के लगभग है। शधिक पहाडी- 
वाले प्रदेश में पहाड़ियों के घीच की समतल भूमि ही पेदाबार के उपयुक्त 
बपी श्रौर फलल. होती है। पूर्वी भाग में, जहां पहाड़ियां कम हैं, खेती 
अच्छी होती है । विशेषतः मोरन नदी के तट का प्रदेश अच्छा उपज्ञाऊ दे । 
इंस राज्य में खरयफ़ ( सियालू ) ओर रवी ( ऊन्‍्हालू ) दोनों फसलें होती हैं । 
खरीफ़ की फ़सल सर्वत्र होती है, जिसका आधार वबषों का पानी दे। 
रवी की फ़सल सुख्यतः कुओं ओर तालावों से होती है, परन्तु खरीफ़ की 
अपेक्षा कम होंती है। पहाड़ियों के ढालू दिस्सों में, जहां हल नहीं चल 
सकते, भील आदि लोग भूमि खोदकर खेती करते हैं । इस प्रकार की खेती 
को बालरा' (प्राकृत में वन्नर! ) कहते हें | खेती की यह घणाली प्राचीन 
काल से चली आती है, परन्तु राज्य ने अब इसकी रोक कर दी है । पहा- 
ड्ियों के मध्य मांग में, जहां पानी वहुंतायत से होता है, चावल पेदा होता 
है। इस राज्य में माल ( काली मिट्टी ) की ज़मीन, जिसे 'सीरय्मा 
ओर जबां विना जल पहुंचाये दोनों फसलें होती हैं, कम है । 
. मक्का, जो, चना, गेहू, चावल, सूंग, उड़द, तिल, सरसों, करी, कोदरा, 
हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी आदि यहां की मुख्य पेदावार हैं | पहले अफीम 
पैदावार की खेंती भी यहां होती थी, किन्तु अब वह बन्द है । राज्य ने 
रुई ओर गन्ने की खेती की उन्नति का प्रयत्न आरम्ध किया है | शदरक', 


| ०." बा ल्‍ 
रतालू , अरबी, करेला, ठुरई, वेगन, केले, भिंडी आदि सब तरह का 
शाक भी आवश्यकता के अछुसार हो ज्ञाता है'। ह 


कहत ६ 


पश्चिमी भाग में जंगल विशेष है, जो तीन भागों में विभक्लक हें-- 
(१ ) गामाई-इससे त्ागरिकों, को. घास, लकड़ी आदि आवश्यक वस्तुएँ: 


६ राजपूतान का इतिहास 
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मिल जाती हैं, (२) रखत और (३) शिकार का जंगल । जंगलों में उपयोगी 
जंगल. एवं बड़े बड़े वृक्षों की संख्या कम है, क्‍योंकि पहाड़ी ज़मीन होने: 
के कारण उनकी जड़ें ज़मीन के भीवर आधिक नहीं जाने पार्ती | फिर भी 
सागवान, शीशम, आम, इमली, महुआ, धामण ( फालसा ), टींवरू, वड़, 
पीपल, चन्दन, नीम, खर, खेजड़ा, बबूल, घव, हलदू, कालियासिरस, सालर/ 
सेमल आदि बृत्तः होते हैं| आम ओर महुए के ब्ृक्त विशेषतः खेतों पर 
लगाये जाते हैं । यहां के आम अच्छे होते हैँ | जंगल विभाग की पंदायश' 
में सागवान, बांस, महुआ आदि इमारती काम की लकड़ी तथा गोंद, वेहड़ा, 
लाख आदि हैं । 
जंगली जानवरों में शेर (व्याप्न ) चीता, भेड़िया ( जिसको यहां: 
घरगड़ा' या ल्याछी' कहते हैं ), रींछ, सांमर, सूअर, हिरण, रॉक ( नील- 
जानवर गाय ), चीतल, जरख, लोमड़ी, सियार आदि विशेष" पाये 
जाते हैं। पक्षियों में गिछू, चील, शिकरा, मोर, तोता, कोयल, तीतर, कबूतर 
झोर बटेर आदि हैं । जलाशयों के समीप रहनेवाले सारस, बगुला, वतख़ 
आदि तथा जल-जन्तुओं में भगर, कछुआ, मछुलियां, केंकड़ा, जलमानस- 
शादि पाये जाते हैं । | 
इस राज्य में लोहे ओर तांबे की खाने बहुत हैँ। पहले उनसे ये घातुएँ' . 
बहुत निकलती थीं, किन्तु विदेश से लोहा ओर तांबा सस्ता आने के 
खाने. कारण अब वे सब बन्द हैं। पश्टियें तथा इमारती काम का पत्थर: 
कई जगह निकलता है । एक प्रकार का संगमय्मर ( श्वेत पाषाण) तथा 
'परेवा' नाम का सफेद, श्याम व भूरे रंग का सुलायम पत्थर कई स्थानों में 
निकलता है और भूर्वियां, कटोरे, खिलोनें आदि बनाने के काम में आता है । 
बोड़ी गांव में रुफंडिक जैसा चमकीला पत्थर भी निकलता है. । अब तक.इस- 
राज्य में खनिज पदार्थों की खोज एवं खुदाई का कार्य नहीं हुआ है । उसके 
होने पर और भी कई प्रकार के उपयोगी पदार्थों का पता लगना संभव है| . 
इस राज्य में अब तक रेल का प्रवेश नहीं हुआ। अजमेर तथा मालवे 
में जानेवालों के लिए सबसे समीप. का स्ट्रेशन उदयपुर है, जो हूँगरपुर' 








दय राजपूताने का इतिहास 
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जातियों में की जाधी है। मुसलमानों में शेख, सैयद, झ्ुग्नल, पठान, रंगरेज़, 
सकका (मिश्वी) और चोहरे आदि हैं, जिनके विवाद प्रायः अपने अपने फ़िक्नों 
में द्ोते हैं। ईसाई और पारसियों की संख्या नाम मात्र दी है । 
झधिकांश लोगों का रोज़गार कृषि है। कई चाह्मण, राजपूत ओर 
मदाजन भी खेती करते है । कई ल्लोग पशुपालन, मज़दूरी पएवे दस्तकारी से 
उययोग.. अपना जीवन-निरवाह करते हैं । अधिकांश ब्राह्मण पूजापाठ, पुरो- 
हिताई और कुछ नौकरी करते हैं। राजपूतों का मुख्य .कार्य सैनिक सेवा है। 
महाजन व्यापार, लेन-देन आदि का व्यवसाय तथा नोकरी करते हें । देहाती 
लोग सूत कातते ओर कपड़ा बुनते हैं । विदेशी वस्त्र का व्यवसाय वढ़ 
जाने से स्वदेशी वस्त्-व्यवसाय कम हो गया है । जेलखाने में गलीचे, द्रियां 
ओर कपड़ा चुनने का काम क्रेद्ियों-द्वारा होता है। सील और मीने पहले 
चोरी करते ओर डाका डालते थे, किन्तु राज्य के प्रवन्ध से ये शनेः शनेः 
अब इसे छोड़कर कृषि-कार्य करते हैं, तो भी दुष्काल के समय अपने पुराने 
पेशे को नहीं छोड़ते । 





न्‍ 5० 


सामान्यतः यहां के पुरुषों की पाशाक पगड़ी या साफा, कुरता, लम्बा 
अगरखा, घोती या पायजामा है | राजकीय लोग अगरखे पर.कमर भी 
वेश-भूषा.. बांधते हैं । वर्तमान समय में कुछ लोगों ले अपनी प्राचीन बेश- 
भूषा में परिवर्तित कर लिया है, जिससे वे अचकचन, कोट, कमीज़, साफ़ा, 
टोपी आदि पहनते हैं ओर यह रिवाज ब ढृता जाता है। आमीण लोग पगड़ी 
के स्थान पर फैंटा बांधते हैं और कुर्ता अथवा छोटा अगरखा और ऊंची 
घोती पहनते हैं । स्त्रियां साड़ी, घाघरा ( लहेगा ) और कांचली ( ओगिया ) 
का उपयोग करती हैं | मुसलमानों को स्त्रियां पाजामा और कुतों पहनती हैं 
ओर ऊपर एक ठुपट्टा डालती हैं । बोहरों की रित्रियां बहुधा लहंगा पहनदी 
हैं और चाहर जाते समय मुंह पर नकाब ( बुक्नी ) डालती हैं। 
भाषा डूगरपुर राज्य की मुख्य साषा बागड़ी है,जो गुजराती का 
रूपान्तर है । 


भचलित लिपि नागरी है, .किन्तु लोग घायः उसे लक़ीर खींचकर 


इगरपुर राज्य का झतिद्ास € 
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लिपि. घसीद रूप में लिखते हैँ । उसमें हस्व, दीव ओर डुच्धता की ओर 
ध्यान कम दिया जाता है 
परेवा' पत्थर के वरतन, खिलोने तथा मार्त्तियां आदि अच्छे वनव ६) 
तांबे-पीतल के बस्तन और भील-ख्यों के पदनने के ज़ेबर एवं सोने-चरदी 
दखकारी. के आश्ूषण वहुतायत से बनते हैं । लकड़ी के रंग-दिरंगे 
खिलौने तथा अन्य वस्तुएं और कपड़े तथा लाख की रंगाई का काम भा 
अच्छा होता है। 
रेल्वे-स्टेशन दूर रदने, पक्की सड़कें न होने ओर अन्य खाथनों के 
अभाव से अन्य स्थानों की अपेत्ता यहां व्यापार बहुत कम € | अन्न, तिल, 
व्यापार. सरखों, घी, गोद, मोम, ऊन, महुआ, चमड़ा आदि वस्तुएं राज्य 
से बाहर जाती हैं ओर कपड़ा, गुड़, शक्कर, नमक, तंबाकू, मिद्टी का तल, 
सब प्रकार की धातुएं, काँच का सामान आदि वस्तुएं बादर से आती द | 
यहां के मुख्य त्योहार रक्ता-वन्धन, नवरात्रि, दीवाली, द्ोली, गणुः 
गोर आदि हैं । ब्राह्मणों का सुख्य त्योहार रक्ता-वन्धन, ज्ञात्रियों का नवरात्रि 
त्योहार. (दशहरा ), मद्दाजनों का दीवाली ओर अन्य जातियें का दोली 
है। मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईद ओर मुद्वरम ( ताज़िया ) है । 
मेले व्यापार की उन्नति में सद्दायक् होते द । इस राज्य में भी मेले 
होते हैं, जिनमें विदेशी व्यापारी आते हैँ । फाल्युन मास में वेणेश्वर का मेला 
मेले. भसता है। इसमें व्यापारी लोग रुई, कपड़ा, चस्तन, कॉच का: 
सामान, खिलोने ओर बैल आदि पशु लाते दें । गलियाकोट में पीर फ़लरुद्दीन 
का मेला दोता दे, जो मुददरेम मद्दीने की वा० २७ को भरता दे । इसमें दूर 
दूर से दाऊदी बोहरे बहुत आते दें । ह 
इस राज्य में सरकारी डाकखाने और तारघर अधिक नहीं हैं । हूँगर- 
पुर, सागवाढ़ा, गलियाकोट ओर बनकोढ़ा में अंग्रेज़ी डाकखाने हैं तथा- 
डाकखाने और इँगरपुर ओर सागवा़े में तारघर भी हैं | राज्य कीः 


तारघर 
तरफ से ग्रजा के खुबीते के लिए इलाक़े भर में चिट्टियां 
आदि पहुचाने के लिए डाक का प्रबन्ध है. । गणेशपुर, आसपुर, नठावा, 


बजकल पट न्ड अर ४5१ जी 
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सागवाड़ा, गलियाकोट, पंवोला और कणवा में राज्य' के डाकखाने हैं । 
वहां से ज्ञानेवाले पत्रों, रजिश्टियों आदि पर राज्य के ही टिकट काम 
में आते है. । 5 
शिक्षा के लिए राज्य की ओर से हूंगरयुर में पिन्हे हाईस्कूल,” 
“विजय-संस्क्रत-पाठशाला' और (पिन्हे पुस्तकालय! तथा कन्याओं के 
शिक्ा. लिए दिवन्द्र-कन्या-पाठशाला' है । सागवाड़े में सेकरडरी स्कूल 
तथा आसयुर, बड़ोदा, बनकोड़ा, गलियाकोट, नठावा, ओवरी, पीठ, सावला, 
पाड़वा, सेमलवाड़ा, खडगदा, घंबोला, भीलोड़ा, सरोदा, कणुवा, जेठाणा, 
पूज़पुर ओर सामल्िया में प्रारंभिक पाठशाल्राएं हैं । सागवाड़े में एक कन्या- 
पाठशाला भी है । 
चिकित्सा के लिए राज्य की ओर से हूंगरपुर में बड़ा अस्पताल और 
श्रस्तताल. ागवाड़े में छोटा अस्पताल वना हुआ है । 
इस राज्य में तीन ज़िल्ले-डूंगरपुर, सागवाड़ा और आखपुर-हैं । 
उनके हाकिम ज़िलेदार कहलाते हैं ओर 'अमात्य कायौलय' ( महक्‍मा खास ) 
जिले. के अधीन हैं । राज्य के सारे खालसे में पेमाइश होकर ब॒न्दी- 
बस्त हो गया है, जिससे लगान में नकद रुपये लिये जाते हैं । 
शासन, राज्यतन्ध-शासन-प्रणाली से होता है। दरबार को राज्य 
न्याय... के भीतरी मामलों में पूरा अधिकार है । न्‍्याय और राज्य- 
प्रबन्ध का संक्षिप्त परिचय नीचे लिखे अमुसार है-- 
प्रत्येक ज़िलेदार को फौजदारी मामलों में दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हैं और वह दीवानी मामलों में १०० रु० तक का दावा 
खुनता है । उसके किये हुए फैसलों की अपील और उसके अधिकार के 
वाह& की सुनवाई राजधानी डूंगरपुर में फोज़दार के पास होती है, जो प्रथम 
श्रेणी का मजिस्ट्रेट है और १०००० रू० तक के दीवानी दाबे खुनता है।' 
फ़ोजदार के अधिकार के वाहर के मुकुद्दमे कौंसिल से तय होते हैं । कौंसिल 
में विशेष अवसरों पर अखेसर' भी बिठाये जाते हैं। बड़े बड़े मुक़दमों का 
अन्तिम निर्शंय और सृत्यु-दएड की सज़ा महारावल्र की आज्षा से होती है । 





डूंगरपुर शब्य का इतिहास १ 


न्श्ध्स 


के 


माली और मुछ्की कार्य के लिए अमात्य-कार्यालय' है और राज्य 
की समस्त वागडोर उसके हाथ में है | मालगशुज्ञारी ( रेविन्यु ) छुगी 
( कर्टअ्य्स ) ऐक्लाइज़ ( नशीली चीज़ों का व्यवसाय ), पररा्ट, सेना, 
पुलिस, शिक्षा-विभाग, मेडिकल, जन्नल, इंजीनियरी और हिसाव-दफ़्तर 
( अ्काउन्टेन्ट-ऑकिंस ) आदि सव महत्मे अमात्य-कार्यालय के अधीन 
हैं । प्रत्येक विभाग पर अलग अलग दाकिम नियत हैं और वे उस अमा- 
त्य-कार्यीलय )की निगरानी में अपना अपना काये करते ह। ऊपरी मामलों के 
आऊिटी फ़ेसले 'राज़प्रवन्ध-क्ारिणी सभा की सलाह से होते हैँ, जिसमे 
उच्च कर्मचारी, सरदार ओर प्रज्ञा के प्रतिनिधि रहते हैं, जो दरवार की 
आश्षा से नियुक्त किये जाते हैं । 

इस राज्य में भूमि तीन भागों--जागी र, माफ़ी (खिरात) और खालसा--+ 
में वंटी हुई हे । इनमें खें खालसा की पंदाबार राज्य लेता है । ज्ञागीर में जो 

जागीर गांव आदि दिये गये हैं वे या तो उन्हें भाइयों में वंटवारा होने 

से अथवा अच्छी सेनिक-ल्ेबाओं के डपलद्य में मिल्ते हें | ऐसे जागीरदारों 
को प्रतिवर्ष खिएज देने के अतिरिक्त स्वयं राजधानी में जाकर नियत समय" 
पर नोकरी देती पड़ती हे तथा आवश्यकताछसार सनिक-सेवा के लिए. 
राजकीय आजा का पालन करना पड़ता हैँ । | 

ज्ञागीरदारों में तीन श्रेणियां हं। प्रथम श्रेणीवाले सोलद' कहलाते 
हैं, जो नीचे लिखे अज्लुसार हैं-- 

(१) बनकोड़ा, (२) पीठ, (३) बींचीवाड़ा, (४) मांडव; 
(४) ठाकरढ़ा, (६) सोलज, ( ७ ) वमाला, ( ८) लोड़ावल, ( ६ ) रामगढ़, 
( १० ) सावली, (११ ) ओड़ां, (१६) नांदली, ( १३.) चीतरी और 
(१४ ) सेमलावाड़ा । ह 

दूसरी श्रेणी के सरदार वच्तीस'ं कहलाते हैँ, जिनकी सची अन्त 
में दी गई हैं | इस श्रेणी में इस समय- २५ ठिकाने दे जिनके अधीन ३५०००: 
रू० वार्षिक आय की जागीर हे । 

वीसरी श्रेणी के सरदार 'गुड़ावंदा! कहलाते हैं | ऐसे सरदारों की 
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संस्या १३० है, जिनके अधीन ५०००० रु० वार्षिक आय की भूमि है । 

प्रथम शेणी के सरदार ताज़ीमी हैं ओर उन्हें पांच में सोना पहिनने 
फा सम्मान दे । इन सरदारों को न्याय-सम्बन्धी ( रप्रतांशं& ) अधिकार 
नहीं ६ ओर न वे राज्य की अज्॒मति के विना दत्तक ले सकते हैं. । किसी 
सरदार की मृत्यु हो जाती दे, तब उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय 
तलवारबन्दी के नाम से राज्य उससे नज़राने की रकम लेता है। राज्य की आज्ञा 
का उच्चंधत करने तथा अन्य गंभीर अपराधों के कारण जागीर ज़ब्त भी 
हो आती | । 

ग्राह्मण, चाणण, भा्ों, देवमंदिरें, मसजिदों आदि के निमित्त 

माही... श्थवा किसी सेवा के उपलच्य में गांव, ज़मीन, मकान शअआदि 
दिये गये ४ वे माफ़ी या खरात कदलाते हैं। माफ़ी यहां चार प्रकार की है-- 

(२ ) माफ़ी-पुगयार्थ--जञिनको पुएय की दृष्टि सेयद दी गई दे, उनसे 
फाई सेया नहीं शी जाती । 

(२) मंदियें के पूजन, मललज़िदों, पुरोद्िताई, कथा-ब्यास आदि 
कार्पों क विए जो भूमि दी गई दे बद माफ़ी धरमादा (धर्मदाय) कहलाती है, 
आओ उपयुक्त झा बराबर दोते रहने तक क़ायम रहती है । 

(३) माफ़ी-दनामी-यद बाह्षण, चारण ओर भाटों फो ही नदी पत्युत 
धन्य तोगी फ्री भी अच्छी सेवा के उपलदय में किसी खास अवसर पर 

(४ ) माफ़ी-चाफराना-यद्द नियत सेवा के लिए लोगों को दी गई दे 

7 उसी उसे कारण सेवा करनी पड़ती दे । 

कोई थी मा द्वीदार राज्य की आया के बिना दत्तक नहीं ले सकता तथा 
जय -यदि हा माटी ही ज़मीन दी गई दो उसकी संतान के विद्यमान रहने 
व, हा पद एादम रहता हर | बचा मारादारा का अवयाव' तामक पिलाई 
दो देगी पड़ती दे, परेतु कोई कोई इस कर से मुक्त भी है । 
़ग 5 ही ऋषायदी सना मे 5८ सवार, २१४४ पदल, 5८ तोपें 


क# अतिरिक्त पुलिस की संग्या इम८ दे। 
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वर्तमान समय में इस राज्य की वार्षिक आय ७४०००० रुपये के 
पगभग है। आय के मुख्य साधन ज़मीन का हासिल, दाण ( कस्टसम्स ), 
आयन्यय आवकारी, सरदारों का खिराज्, स्टाम्प आदि हैं | वार्षिक व्यय 
प्रनुमान ६७४५००० रुपये दे । व्यय के मुख्य सीगे सेना, पुलिस, महल, 
श्रदालतें, विद्याविभाग, तामीर आदि हैं: । 
डूंगरपुर राज्य का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता । मेवाड़ के पुराने 
चीतोड़ी ओर प्रतापगढ़ के सालिमशाही रुपयों का द्वी यद्वां पर चलन था, 
सिक्का. परन्तु भाव की घटा-वढ़ी होने के कारण बड़ी अखु॒विधा देख 
ई० स० १६०७ में सरकार अंगरेज़ी से लिखा-पढ़ी कर राज्य नें १३४ रू० 
चीतोड़ी अथवा २०० रु० सालिमशाही के वद्ले १०० रु० कलदार लेना स्थिर 
किया तब से ही कलदार का चलन है | पहले यहां की टकसाल के बने हुए 
पैसे चलते थे, जिनपर एक तरफ़ सरकार गिरवुर' ओर दूसरी तरफ संव॒त्‌ 
का अंक ( १६१७ ), उसके नीचे तलवार का चिह्न तथा उसके नीचे वृत्त 
की डाली बनी हुई थी | 
इस राज्य में वर्ष आषाढ़ खुदि १ को प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ बदि 
' वर्ष भौर मास अमावास्या को समाप्त होता है ओर महीने खुदि १ से प्रारम्भ 
होकर बदि अम्रावास्या को समाप्त होते हैं, इसलिए संवत्‌ 'आपाढादि' और 
मास अमांत' कहलाते । 
इस राज्य को सरकार अंग्रेज़ी की ओर खे १४५ तोपों की सलामी 
तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त हे। सरकार अग्रेज़ी को वार्षिक 
भौर खिराज हक 2 दियि 2 
खिराज में १७५०० रु० कलदार दिये जाते हैं । 
इस राज्य में धाचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य 
माचौन भौर प्रसिद स्थान मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है-- 
इंँगरपुर--यह करवा इस राज्य की वर्समान राजधानी है और समुद्र 
की सतह से छगभग १३०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है । सन्‌ १६३१: 
ई० की मलुप्यगणना के अछुसार यहां पर ८५०७ मनुष्य निवास करते 
हैं.। महारावल डूंगरासेह ने वि० सं० १४१४ ( ई० स० १३४८) के आस, 
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पास अपन नाम से इस कस्ये को वसाकर वागड़ राज्य को पाचन 
जञधानी बड़ीदा ( बट्पद्धक ) के बदले इसे अपनी राजधानी वनाया। महा- 
रायतल शिवासद्ध के चारों ओर पक्का कोट वनवाकर इसे सुरक्षित 
छिया। चारों ओर पहाड़ियां आ जाने से दर्पा-ऋतु में यहां का प्राकृतिक 
सॉन्दर्य मनोमोद्दक द्वो जाता है । दक्तिणी ओर की पहाड़ी के छोर पर एक 
द्राटा-सा दुर्ग बना हुआ दे | वहां महारावल विजयसिद ने महल भी वनवाया 
:।:स पहाडर के नीचे पुराने राजमदल हैं, जो भिन्न भिन्न समय के बने 

ओर जरा इस समय राजकीय दफ्तर हें । महारावल गोपाल ( गया ) ने 
पहां गवसागर तालाब बनवाया, जिसके दक्तिणी तट पर उदयविलास नामक: 
सयन मदारायल उदयकिंद ( दूसरे) का वनवाया हुआ हे | विजय-दोस्पिटल, 
पिद-दाईस्फूल, लब्मणु-गेस्टद्ाउस, उदयविद्यार-उद्यचान, गेबसागर के भीतर 
का बाइलसमदल तथा उसके तथ् पर का भद्दारावबल पूंजा का बनाया हुश्रा 
सतावशी का विशाल मन्दिर दशतन्तीय स्थान द्व । 


आई । 


७5 5, 
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भी गये हैं । संस्कृत लेखों में इसका नाम बडपद्ुक मिलता है और इसको 

चागड वटपद्रक' कहते थे, जिसका कारण यह था कि बटपद्धक (वड़ोंदा) 
नाम के भारत में एक से अधिक स्थान होने से इस ( बड़ोंदे ) के विषय में 
सन्देद्द न रहे | यहां पर महाजनें की अच्छी वस्ती हे ओर कई प्राचीन जन- 
मन्दिर भी दे । तालाव के पास >वेत पापाणु का वना एक प्राचीन शिव- 
मन्दिर दे, जिसपर सुन्दर खुदाई का काम है । उसका अधिकांश भाग गिर 
गया दे ओर केवल निजञञ-मन्दिर दी बचा हे । यहां जल भरने की एक 
पापाणु की कुंडी पर ( आपाढ़ादि ) बि० सं० १३४६ वेशाख खुदि ३ ( चैत्रादि 
१३५०-ता० ११ पत्रिल्न ई० स० १०६३) शुन्रिवार का महाराजकुल ( महारादल ) 
श्रीचीरसिददेव के सम्रय का लेख दें, जिसमें उसके महयप्रधान ( मुख्यमन्त्री ) 
का नाम वामन लिखा है| इस मन्दिर के अहाते में खुन्दर कारीगरी के साथ 
बनी हुईं एक पुरुष की श्याम पत्थर की क़रीब ४६ फुट ऊंची झूर्ति पड़ी 
हुई है, जिसके मुछ व डाढ़ी हैं ओर केशों का जूड़ा दाद्िनी तरफ कन्णे पर 
लग्क रहा दे, द्वार्थों में कड़े व शुजवन्द हैं ओर दोनों दाार्थों में एक फूर्लों 
की माला दे । उसका एक हाथ हट गया दें, गले में एक रुद्राक्ष की 
माला ओर एक तीच लड़ी कशटी हे, जेबा तक थोती पहने हुए हे, जिस- 
पर सुन्दर काम वतलाया दे ओर दोनों पेर द्रट गये हैं । सम्भवतः यह उक्त 
मन्दिर वनवानेवाले व्यक्ति या राजा की मूर्ति दानी चाहिये ।| यहां पर शिव, 


ब्चर 


कुबेर आदि की मूर्तियां भी पट्टी हुई हैं । एक विप्णुरूप रूर्थ की खड़ी 
हुईं झूर्ति है जो चतुुज दे । उसके ऊपर के दाहिने द्वाथ में गढ्म, नीचे के 
द्वाथ में कमल, ऊपर के वायें द्ाथ में चक्र ओर नीचे के में कमल है | सिर 
पर मुकुट, छाती पर कबच ओर पेरों में बड़ी झुन्दरता से बने हुप्ए लम्बे 
चूट ६। नीचे सात अक्षर का एक अस्पष्ट लेख है, जिसकी लिपि ११वीं 
शताब्दी की अनुमान होती है। गांव के दीच पाश्वन्ाथ का मन्द्रि है, जिसका 
सीचे का भाग पुराना और ऊपर का नया है । इस मन्दिर में यम, सूर्य और' 
पाश्वेनाथ की सूर्वियां पड़ी हें, जो बादर से लाकर रदखी हुई प्रतीत होती 
हे । निजञ-मन्दिर में मुख्य सूर्ति पाश्वनाथ की हे, जो नवीन है, उसकी प्रतिष्ठा 
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(आपषाढ़ादिं) बि० सं० १६०४ ज्येष्ठ खुदि १ शुक्रवार के दिन भद्दारक देवेन्द्रस्ूरि ने 
की थी। समामणडप में एक मूर्ति वि० सें० १३५६ माध वदि १२ ( ता० १४ 
फ़रवरी ई० स० १३०३ ) गुरुवार की है और एक श्याम शिल्षा पर चौबीस 
तीथकरों के पंचकल्याण खुदे हुए हैं और किनारों पर चौवीस -ती्थेकरों, 
फी मूर्तियां हैं । नीचे के लेख से मालूम होता है. कि. इस शिला की .प्रतिष्ठा. 
( आषाढ़ादि ) बि० सं० १३६४ ( चैत्रादि १३६५ ) वेशाख खुदि्‌ ४ ( ता० रछ | 
एप्रित ईं० स० १३०८ ) को खरतरगच्छ के जिनचन्द्ररूरि ने की थी । 
 देवलोमनाथ--डूंगरपुर से उत्तर-पूर्व में १५ मील. पए सोम नदी के 
तट पर देवबसोमनाथ का विशाल और खुदढ़ मंदिर-बना हुआ है, जो हूंगर- 
पुर राज्य के सब देवालयों से प्राचीन और भव्य है । इसके,पास ही देवग़ांव- 
बसा हुआ है जिससे इस मंद्रि को देवसोमनाथ कहते हैं । यह .मंद्रि.श्वेत- 
पाषाण का वना हुआ , है और चारों ओर प्राकार ( कोट ) है | इसके तीनः 
द्वार ( पूर्वी, उत्तर और दक्षिण में ) हैं । प्रत्येक द्वार पर दो. दो मंज़िले ऋरोखे हैं: 
ओर गर्भग्ुह पर ऊंचा शिखर बना दे। गर्भगृह के सामने आठ विशाल स्तंमों 
का चना हुआ सभ्ा-मंडप है। इस मंदिर में बीस तोरण थे, जिनमें से चार 
तो अभी पूरे विद्यमान हैं ओर पांच आधे । बि० सं० १६३६ (ई० स० १८७५): 
में सोम नदी इतनी बढ़ गई कि मंदिर की तीसरी मंज़िल में पानी पहुंच गया ः 
और लकड़ी के बड़े बड़े लट्टों के उकराने से कई तोरण टूट गये। समा-मेडप, 
से निज-मंदिर में प्रवेश करने के समय आठ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिवलिज्ञ: 
आता है । मंदिर के पीछे एक कुंड वना हुआ है, जिसमें से शिवालय में: 
जल लाने के लिए संगमरमर की नाली स्तंभों पर वनी हुईं थी, जो उक्त जल- 
प्रवाह के समय टूट गईं, जिससे अब मिट्टी की नाली से मंद्रि में जल प 
धयाया जाता है. । मंदिर के शिखर के भीतर पहुंचने पर एक अदुभुत दृश्य 
नज़र आता है, क्‍योंकि उसमें थोड़े थोड़े अन्तर पर बृत्ताक्रार एकः नाप के. 
पत्थर खड़े हुए हैं और डनपर आड़ी पद्टियें लगी हैं | पट्चियों के ऊपर फिंर' 
वैसे ही दृत्ताकार पत्थर खड़े हैं | इस प्रकार की वृत्ताकार रचना शिखर 
तक पहुंच गई है। ज्यों ज्यों पत्थर ऊंचे जाते गये त्यों त्यों उनका बृत्त कम 
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जैव गया और सबसे ऊपरी बृत्त बहुत छोटा हो गया । देखनेबालों को तो 
यही शञाव होता है कि यह शिखर अभी मिर ज्ञायगा, परन्तु बद बड़ा दी 
सुटढ़ है। मंद्रि के पीछे नदी पर घाद बना हुआ है। इस मंदिर के वनाने 
का तो कोई शिलालेख नहीं मिला, परन्तु इसकी वनावट ओर कार्रीगरी 
आदि को देखते हुए यह कहना असजझ्ञत न होगा कि यह शिवालय विक्रम 
की बारहवीं शताब्दी के आसपास वना होगा। 
मंदिर के बाहर एक रुतंभ पर महारावल सहसमल के समय का वि० 
से० १६४४ पौपष सुदि १३ (६० स० १४८८ ता० २० दिसम्बर ) का शिता- 
'लेख खुदा हुआ दे, जिसले विदित होता है. कि वहां की ज़मीन का दासिल 
उक्त मंदिर को भेंट होता है । बढां पर राबल गोपीनाथ का खुद्याया हुआ 
एक लेख भी है, परन्तु उसके अक्षर छोटे हैं. ओर घिस गये ढें, इसलिए 
-उसका आशय स्पष्ट नहीं होता । मंद्रि के सतंभों तथा ऊपर की मंज़िल के 
छवनों पर कई यात्रियों के खुदवाये हुए लेख हैं, जिनमें सबसे पुराना बि० 
सं० १५५० कार्तिक खुदि ११ (ई० स० १४६३ ता० २१ अक्टोबर ) का है । 
यह शिवालय नदी-तट पर होने के कारण इसके निकट कई दौर पुरुषों के 
अग्नि-खंस्कार हुए हैं, जिनके स्मारक-स्तंस्ों पर दोख खुदे हुए; हैं, जिनमें 
सबसे पुराना बि० से० १५३० ( ई० स० १४७३ ) का है। 
पूजपुए--यद्द कस्वा रावल् पूँजा का वसाया हुआ है और डूँगरपुर 

से २६ मील दक्षिणु-पूवे में है। इसके निकट ही सावल्ा गांव है, जहां मावजी 
नाम का ओऔदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ । उसके शिप्यचर में चह विष्णु का 
कल्कि अवतार माना जाता है। खसावले में मावजी का मंदिर है और उसमें 
उसकी शेख, चऋ, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुशुजञ भूर्वि है | 
उसका पहला और तीखा विवाद औदीच्य ब्राह्णों की लड़कियों से, दूसरा 
एक राजपूत की लड़की से और चोथा एक पटेल की विधवा स्त्री से होना 
वतलाते हैं । वेप्णब-धर्मीचलंची कई पटेल ( 


(00 अब श कुनदी ), राजपूत, ब्राह्मण, खुनार, 
पे ओर दर्जा आदि उसके अनुयायी हैं, 


हि 
मा जो उसकी वाणी को बढ़े प्रेम से 
खनते और उसके रच हुए भजनें। को गाव हैं। वाणी फे सिवाय न्याय! 
7“ 





श्द राजपूताने का शतिहास 


'नाम की उसकी बनाई हुई पुस्तक है, जिसमें जीवनदास- औदीच्य के किये 
हुए १०८ प्रश्नों के उत्तर बड़ी योग्यता से दिये हैं। इसके अतिरिक्त क्ञान- 
सेडार', अकलरमण', सुरानंद', भजनस्तोत्री, श्ान-रत्न-माला' तथा 
'कालिंगा-हरण' आदि उसके रे हुए ग्रंथ हैं। उनकी भाषा हिन्दी-मिश्रित 
बागड़ी है. । इस सम्प्रदाय के अज्लुयायी अपने को विष्णुसस्पदाय के अन्तमेत 
ही समभते हैं। मावजी का मुख्य मेद्रि सावला में है, जहां उसकी गद्दी है । 
वहां जाकर उसके अनुयायी कंटी बंधवाते हैं । इस सम्प्रदाय के अनुयायियों 
की संख्या ८००० मानी जाती है । सावला और पूंजपुर के अतिरिक्त ढूंगरपुर 
राज्य में चेणश्वर और दालावाला; मेवाड़ राज्य में सैंसपुर ( सलूंचर के पास ) 
तथा बांसवाड़ा शज्य में पाणेदा गांव में मावजी के मंदिर हैं । मावजी की 
गद्दी के महन्त आविवाहित रहते हैं. ओर ओदीच्य ब्ाह्मणों में से किसी को 
अपना शिष्य बनाते हैं । मावजी का जन्म कब हुआ, इसका तो पता नहीं 
चलता, परन्तु बि० से० १७८६ (ई० सू० १७३२) में उसकी स्॒त्यु होना माना 
जता है। 
बोड़ीगांमा-ड्रंगरपुर से पूर्व में ४७० सील पर यह पुराना कस्वा है, 
जहां के तालाब के पास की पहाड़ी पर एक शिव-मन्दिर है । दूसरी एक 
पहाड़ी पर सूये का एक प्राचीन मन्दिर था, जो हट गया है। उसके सभा-मेंडप 
में रूथे की एक प्राचीन मूर्ति रक्खी हुई है। गांव के भीतर एक घिष्णु का 
मन्दिर है, जो (आषाढ़ादि) बि० से० १६३१ (चैत्रादि १६३२) ज्येष्ठ खुदि १३ 
( ई० स० १५७४ ता० २९ मई ) रविवार को वना था, ऐसा उसके लेख से 
पाया जाता है। 
वसूद्र--यह गांव डूंगरपुर से २८ मोल दूर है और चारणों की 
माफ़ी का है। यहां बछुद्रा(वसुंधरा) देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसका शिला- 
लेख टूट गया है, परन्तु डसके दो ढुकड़े विद्यमान हैं । उच्त शिलालेख की 
लिपि मेवाड़ के राजा अपराजित के समय के वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) 
# ऊँडा क लेख से ठीक मिलती हुई है। उक्त लेख का बहुतसा हिस्सा नए हो 
+ हैं तो भो बचे हुए अंश के प्रारम्भ में देवी की स्तुति है । फिर वेदाराम 
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8.५. _ 
दनात न्चालखचा ज् यह छखदब से एराचा हे 


रो, 


वांसवाड़ा राज्य की सीमा मिलती हे। भाटोली गांव के समीप पेणेश्वर का 
शिव-मंद्रिर चना इआ हैं, जा महारादल्लष आसकरणख के समय का माना जाता 


है।इस मंदिर के सन्दन्ध में टंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों के वीच' 
ऋगड़ा चलन रहा था, किसका रिझेव होने पर यह मंदिर ड्रंगरपुर राज्य 


[ 


की छीपा में ग्राता गया। इस आशय का बर्दा पर बि० झ्ल० २६४२२ प्ाघ 


ह] 
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खुदि २१५ (इं० स० ?ऋदद ता? ६० जनवरी) का एक शिक्षालेख लगा डुआ हें, 


) 


तनु 


जिसपर प्रहर एम एम्र० मेंकेज्ी पोजलिटिकल झुपरिन्टेन्डेन्ट दिली टेकक्‍्ट्स 


का 


के अंग्रज़ी में इस्तान्र कं | यह मंदिर लोम और माही सदियों के सद्भम परे 
दोने से वागड़ गाज्य क निवासियों में इसका बड़ा माहात्स्य है। फांल्युन 
मास में शिवरात्रि ऋ अबसर पर यहां १४दिन तक वड़ा मेला होता है, जहां' 
दूर दूर से इज़ार्श लोग आते हैं ओर इस अवसर पर वहां व्यापार भी 
अच्छा द्वोता दे । ु 

ह बोरेश्लए--ईगरसुर से पूर्व ६० मील दूर सोलज गाव के निकट वोरे- 
श्वर मद्ादेव का शिव-मन्दिर है। बहां के कुंड पर पड़ा हुआ एक आठवीं 
सदी का शिलालेख मिला, परन्तु उखपर मसाला पीसने से बह नण-सा हो 
गया दे, इसलिए उसका पूरा आशय निकल नहीं सकता | उक्त मन्दिर की 
दीवार पर म्रद्याराबल सामंतासंदः के समय का बि० से० १२३६. ( ईं० स० 


३ 


११७६ ) का लेख लगा हुआ दे । वागड प्ें गदिलवेशी राज्ञाओं का सबस्द 
पदला लेख यद्दी दे । 


दूसरा अध्याय 


७८७/४३४/४३६०४६५४६/४०४६५६/४०४५४५४७० 


वागड़ के प्राचीन राजवंश 
( गृहिलवंश के अधिकार से पे ) 


गुहिलवंशियों के पूचे चागड़ पर किस किस राजवंश का अधिकार 
रहा, यह निश्चितरूप से नहीं जाना जाता, क्योंकि उस प्रदेश से अधिक 
प्राचीन शि्ालेख आदि नहीं मिले हैं । अब तक के शोध से इतना ही ज्ञात 
होता है कि पदले वहां ज्षजपवंशियों एवं परमारों का राज्य रदह्या था और 
एरमारों से हो गुहिलवंशियों ने वागड़ का राज्य छीना था। ह 


चत्रप 

चत्रप जाति के शक थे।ईशन और अफ़शानिस्तान के बीच के प्रदेश 
शकस्तान से उनका भारत में आना माना जाता है। शिलालेखों आरे सिक्कों 
के अतिरिक्त '्ञत्रप' शब्द संस्क्तत साहित्य में कहीं नहीं मिलता | यह प्राचीन 
ईरानी भाषा के 'च्षत्रपावन”? शब्द से बना है, जिसका अथे देश या जिले 
का शासक होता था। भारतवपष में ज्षत्रपों की दो शाखाओं के राज्य रहे, 
जिनमें से एक ने मथुरा के आसपास के प्रदेश ओर दूसरी शाखा ने राज- 
पूताना, गुजरात, काठियाबाड़, कउ्छ तथा दक्षिण के कितने एक अश पर. 
शासन किया। विद्वानों ने पिछली शाखा का पश्चिमी क्षत्रप' नाम से परिचय 
दिया है। इसी शाखा के क्षत्रपों का राज्य वागड़ पर दोना निश्चित है, क्योंकि 
चत्तमान वांसवाड़ा राज्य के, जो पहले वागड़ ( डूंगरपुर ) राज्य का ही एक 
विभाग था, खरबाशिया नामक गांव से द्सिम्बर सन्‌ १६११ ६० ( बि० 


५ १ पी ७ 25 > बज का 
(३ ) जे. एम. केम्वेजू; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी;जिरद $, भाग. $ पर 
पू० २१, थ्प्पण ६ | 





डूंगरपुर राज्य का इतिहास २१ 


हुए. मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए लाये गये' । उनसे आन पड़ता है. 
कि इस प्रदेश पर इस वंश का राज्य रहा था । क्षत्रपों के शिल्लालेखों तथा 
सिक्कों में मद्ाराजाधिराज', परमेश्वर, परमभद्वारक' आदि उपाधियां नहीं 
मिल्नर्ती। उनके स्थान पर राजा को महात्षत्रप राजा ” तथा राजकुमारों को, जो 
ज़िलों पर शासन करते थे, क्षत्रप राजा ही लिखा हुआ मिलता है। इनमें एक 
अनूडी रीति यह थीं कि राजा के जितने पुत्र होते वे सब अपने पिता के पीछे 
ऋमशः राज्य के स्वामी वनते ओर उन सब के पीछे ज्येछठ पुत्र का बेटा यदि 
जीवित होता तो राज्य पाता। राजा और उसके पुत्र आदि ( ज़िलों के शासक ) 
अपने अपने नाम के सिक्के वनवाते थे, जो वहुत छोटे होते और जिनपर 
शक सवत्‌ रहता था| ये सिक्रके द्रम्म कहलाते थे, जिनपर वहुधा एक 
तरफ राज़ा का सिर तथा संवत्‌ का अक पर्व दूसरी ओर विरुद्‌ सहित 
अपने तथा अपने पिता के नामवाला लेख तथा मध्य में खूर्य, चन्द्र, मेरू 
आर गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे। 
इन क्षत्रपों का संत्षिप्त दुत्तांत, वंशवृत्त तथा महाक्षत्रपों और क्षत्रपों 
की समय सहित तालिका हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिलुद 
( पृ० ६६-११० ) में दी है । सरवाणिया से मिले हुए उपयुक्त सिक्के शक 
से० १०३ से २७५ (वि० से० २३८ से ४१०८ई० स० १८१ से ३५३) तक के 
निम्नलिखित महाक्षत्रपों ओर क्षत्रपों के हैं । 
प्रहात्षत्रप 
( १ ) रुद्रसिह (प्रथम )-शक से० १०३-११४ (वि० से० २३८-२४६-३० स० 
१८१-१६२ ) के । 

( २ ) ईंश्वरदत-( राज्यवर्प १ ओर २ ) के। हा ह 

( १ ) राजपृताना म्यूज़िश्मम ( अजमेर . (१ ) राजपूताना म्यूजीशरम्‌ ( अजमेर ) की ई० ख० १६१३ की रिपोर्ट, ए० ३-७। 

(२ ) 'राज्नो महए्छुत्नपस दामसेनपुत्रस राज्षो महाक्षुत्रपलत विजयसेनस? | 


इ. जे. रापसन; केंटेंलॉग ऑफ़ दि कॉइन्स ऑफ आंभ ढाइनेस्टी, दि वेल्टर्न 
दन्रपूस, दि त्ैक्ूटक डाइनेस्टी एएड दि बोधि डाइनेस्टी; ० १३०-३१ 


(३) 'राज्षो मह(हा)क्षत्रपस दामसेन पतन्रस राज्ञः छृत्रपस विजदसेनत! | 


बहा; प० ईद३६-३० ६ 
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( ३ ) रुद्रसेन ( प्रथम )-शक से० १३६५-१४२( बि० सं० २७०-२७७-ऐ० स॒० 
२१३-२२० ) 

( ४ ) दांमसेन -शक से० १४०-१४७ ( बि० से० रशप/-२६०८४० स० 
२२८-२३५ ) के । 

( ४ ) यशोदामा-शक सं० १६१ ( बि० सं० २६६८४० स० २३६ ) के । 

( ६ ) विजयसेन -शक से० १६१-१७२ ( बि० से० २६६-३०७-ह० खत॒० 
२३६-२४० ) के । 

( ७.) दामजदभी ( तीसरा )-शक स० १७२-१७६ ( बि० स० ३०७-३१ १४८ 
इ० स० २४५०-२५४ ) के। 

( ८) रुद्रसेन ( दूसरा )>शक सं० १७८-१६६ ( बि० सं० ३१३-३३१८४० 
स० २५६-२७४ ) के। 

( ६ ) विश्वासिह । 

(१० ) भतेदामा-शक स० २०६-२१४ ( वि० स० ३७१-३४०-४० स॒० 
२८७-२६३ ) के । 

(११) स्वामी रुद्गसेन ( तीसरा )-शक सं० २७०-२७४५ (वि० से० ४०४- 
४१०८ ई० स० ३४८-३२५३ ) के । 

| खत्रप | 

( १ ) रुद्रसेन (प्रथम)-शक से० १५१ (वि० स० २५६८४० स० १६६) के। 

( २ ) दामजद्भी ( दूसरा )-शक सं० १५५ (वि० सं० २६४०-४० स० २३४२) के । 

( ३ ) वीरदामा-शक से० १५८-१६० (बि० से० २६३-२६४ ८४० ख॒० 
२३६-२३८ ) के । 

( ४ ) यशोदामा। 

( ४ ) विजयसेन-शक से० १६० ( वि० स० २६४०६० स० २१४८ ) के । 

( ६ ) विश्वसिह-शक से० १६घ८-२०० ( वि० से० ३३३-३३श५०६० खत॒० 
२७६-२७८ ) के । 

( ७ ) भतदामा-शक स्ले० २००-१०७ (बि० खे० ३३४-१३६८४६० ख० 
२७८-२८२ ) के । 
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हि 














7 (५) बिश्वखेन-शक स० २१५-२२६( बि० से० देश०-देदनई० - अर 
२६३-३०४ ) के । * ; दीप 
( ६ ) रुद्रर्सिह ( दूसरा )-शक स० २९६-२३६ ( वि० सं० ३६१-३७१-८६० 
खस० ३०४-३१४ ) के । 
( १० ) यशोदामा ( दसरा शक से० २३६६-२५४ ( बि० स॒० ३७५-इ८८८-३० 
स॒० ३१७-३३२ ) के। 
इन क्ात्रपों में से मद्ा्षचप रुद्सेन ( तीसरे ) के पश्चात्‌ 385 और 
महाज्षत्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्‍के उक्त संग्रह में नहीं थे। 
अन्तिम राजा स्वामी रुद्गसिंह से सुतवंश के महाप्रतापी - राजा चन्द्रगुत्त 
( दूसरे ) ने, जिसका विरुद्‌ विऋमादित्य' था, शक्ष खे० ३१० ( बि० से० 
४४४५-६० स० ३८८ ) के आसपास ज्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिलाकर 
उक्त राज्य की समातति कर दी, जिससे राजपूताने पर खे डनका आधिकार 
उठ गया। . | क 
क्षत्रपों के पीछे यहां ग़ुप्तों, हणों, कन्नोज के वेसबंशी राजा हर्ष और 
कन्नोज के रछुवेशी प्रतिहारों ( पद्निहारों ) का राज्य रहना सम्भव है, परन्तु 
उनका कोई शिलालेख, ताम्नपत्र या सिक्रका अब्र तक वागड़ से नहीं मिला। 
परमार , 
चागड़ के परमार मालवे के परमारवंशी राजा वाकपत्रिराज के दूसरे 
पुत्र डेवरसिह' के वंशज थे। उनके अधिकार में बागड़ तथा छुप्पन का प्रदेश 
था। सम्भव है कि डेवरसिंह को वागड़ का इलाक़ा जागीर में मिला हो। 
उसके अनन्तर धनिक हुआ, जिसने उल्लेन के महाकाल-मान्दिर .के समीप 
धनेभ्वर का देवालय वनवाया -. 'श देवालय बनवाया । धनिक क्रे, पश्चात्‌ उसका .भतीजा धनिक क्रे, प्रश्नात्‌ उसका .भतीजा 
(९) अत्राशी(सै)त्परमएवंशबित्ते लग्वा(व्या)न्वय: पार्थिवों नास्ना 
श्रीवनिको घनेस्व(श्व)र इब त्यागेककल्पद्भम:: *-*** 0-२६ ७ 
श्रीमहाकालदेवस्य निकट हिमणांडर | 


वि० ० १११६ का पाणाहेढ़ा ( बांसवाड़ा राज्य ) का शिलालेख । 
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चच्च” और तदनंतर केकदेव हुआ । मालवे के परमार राजा श्रीदृरष ( सीयक 
दूसरे) ने कणीटक के राठोड़ राजा खोट्टिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय केंक- 
देव उसके साथ था । नमेदा के किनारे खलिधट्ट नामक स्थान में युद्ध हुआ, 
जिसमें कंकदेव हाथी पर सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया | इस लड़ाई 
में श्रीहृष की विजय हुईं। उसने आगे बढ़कर निज़ाम राज्यान्तर्गत मान्यखेट 
( मालखेड़ ) बगर को, जो राठोड़ों की राजधानी थी, बि० से० १०२६ ( ईं० 
स॒० ६७२ ) में लूटा । कंकदेव के चंडप ओर उसके सत्यराज़ नामक पुत्र 
हुआ, जिसका वैभव सुप्रासिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया । वह गुजरातवालों से 
लड़ा था । उसकी स्त्री राजी चोहानवंश की थी । सत्यराज़ के लिम्बराज 
ओर मेंडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ ( लिंबराज ) डसका उत्त- 
राधिकारी हुआ । उसके पीछे उसका छोटा भाई मंडलीक, जिखे मंडनदेय 


(१ ) चच्चनामासवत्तस्माद्श्तुसूनुमहानुपः "0 २८ 0 
पाणाहेदा का शिलालेख । , 


( २) ठस्मान्वये कॉरिकरोद्धरवा(बा)हुदएड: १ 
श्रीकंकदेव इति लग्घ(ब्य)जयो व(ब)भूव' ** *** 0१७७ 
आएरूढे! गजपृष्ठमदूभुतस(श)रासारे रखे सब्बैतः 
करण्णटाथिपंतग्वे(ब्वै)ल विदलयंस्तन्नस्मेदायास्तटे ॥ 
श्रीक्षीहषनुपस्य माल॒वपतेः छृत्वा तथारिक्ष॒य 
य; स्वग्गे सुभठो। ययौ सुबधनेत्रेत्पलेरच्थितः ** ****** "१६७ 
वि० से० ११३६ की अ्रथूणा यांव ( बांसवाड़ा राज्य ) की प्रशस्ति । 
यः श्रीखोद्टिकदेवदत्तसमरः: श्रीसीयकार्थे छठी 
रेवाया: खलिघद्नामनि तंटे युध्वा(द्ध्वा) प्रतस्थ दिवम्‌ ॥ २६ ७ 
पाणाहेड़ा के लेख की छाप से । 
(३ ) विक्रमकलस्स गए अउरत्तैसुत्तेरे सहस्सम््मि (१०२६)॥ 
मलवर्नरेंद्याडीए लुडिए मनन्‍्नखेडसम्मि 0 
धनपाल; पाइअलच्छीनाममाजा ( भावनगर संस्करण ), ए० ४५। 
(४ ) पाणाहेड़ा का शिलालेख । 
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भो कहते थे, वागड़ का स्वामी हुआ । वह माल है परमार राजा सीअ 
श्र उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) अ्यर्सह ( प्रथम ) का सामत रडा । डसने 
प्रवल सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों और हाथियों सहित जय- 
सिंह के स॒पु्द किया और वि० से० १११६ ( ६० स० १०४६ ) में पाणाहेड़ा 
गाँव ( वांसवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मेडलेख्वर नामक शिव-मन्दिए वन- 
वाया । उसका पुत्र चास्ठुंडराज था, किससे वि० संे० ११३४६ (ह० खं० 
१०७६ ) में अथूणा नगर ( वांसवाड़ा राज्य ) में अपने पिता मेंडलीक कक 
निमित्त मंडनेश ( मगडलखर ) का (विशाल शिवात्य निम्रांश् करवाया ) 
उसने सिंघुराज को नष्ट किया । यह सिन्धुराज कहां का था, इसका पता 
नहीं चलता ! उसके समय के बि० से० ११२६, ११४७, १ १४७ और ११०४६ 
(६० स० १०७६, १०८०, ११०० और ११०५ ) के चार शिलालेख अबतक 
मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयराज हुआ, जिसका सांधि- 
विम्नह्दिक चालम जाति के कायस्थ राज़पाल का पुत्र चामन था | उसके 
समय के वि० से० ११६५ और ११६६ ( ई० स० ११०८ और ११०६ ) के दो 
शिलालेख मिले हैं. | उसके पीछे के किसी राजा का शिज्नालंख न मिलने से 
उसके उत्तराधिकारियों के नामों का पता नहीं चलता। 

बि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के शुद्दिल- 
बेशी राज सामंतसिद्द ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर बागड़ की राज- 
घानी वड़ींदे पर अपना अधिकार जमाया । फिर उसने तथा उसके वेश ने 
शुनेशने: इन परमारों से सारा वागड़ छीन लिया । अब इनके वश भे साथ 
( महीकांठा, गुजरात ) के परमार राजा है । 


.._ वागड़ के परमारों की राजधानी अरूण चगर थी। इस सम्रय बह 
प्राचीन नगर नए हो गया है और उसके पास अर्थूणा गांव नया .वसा है 
परन्तु परमारों के राज्य-काल में वह एक बैभब-संपत्न नगर था, जिसके 
चहुतसे मन्द्रि आदि अवतक विद्यमान हैं ) । 

(१ ) राजपूताना म्यूजिअ्म की ६० स॒० १६१६ की रिवोट; पृ० २-३ । 

(२ ) अर्यूणा के मंडलेश्चर के शिवालय की बड़ी प्रशस्ति । 


( ३). भेरा राजपूताने का इंतिहास; जिल १, शछ २०७ | 
>] 





तासरा अध्याय 


वागड़ पर गुहिलबंशियों का अधिकार 


डूंगरपुर राज्य के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में सभी इतिहास- 
वेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि हरंगरपुर के राजा मेवाड़ के गुहिलवेश कीं 
बड़ी शाखा में हैं ओर उदयपुर के राजा छोटी शाखा में, परन्तु पहले इसका 
ठीक ठीक निणुय नहीं हुआ था कि वागड़ के राज्य का संस्थापक कौन और 
कव हुआ ! भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है उसकी 
समोलोचना करने से पूवे उसका सार्ंश नीचे लिंखा जाता है-- 

(अ ) मेवाड़ में राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाब के राजनगर कस्बे 
की तरफ़ के बांध पर २४ ताकों में लगी हुईं २५ बड़ी शिलाओं पर खुदा 
हुआ 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य', जो बि० से० १७३२ (ई० स० १६७६) में संमापत 
हुआ था, खुराक्षित है। उसमें लिखा है--“डस ( रावल समरसिह ) का 
पुत्र रावल करो था। करी का ज्येष्ठ पुत्र माहप डूंगरपुर का राजा हुआ । 
उसके दूसरे पुत्र राहप ने अपने पिता की आज्ञा खे मंडोबर ( मंडोर, जोध- 
पुर राज्य ) ज्ञाकर मोकलसी को जीता और उसे बांधकर वह अपने 
पिता के पास ले आया, जिसपर कर ने उस (मोकलखी ) का 'राणा' खिताब 

कर अपने प्रिय पुत्च राहप को दिया और उसे (मोकलसी को ) 
छोड़ दिया? । 

(१ ) ठस्यात्मजोभून्नृपकरुरावल: प्रोक्तास्तु षड्विंशुतिरावल्ा इसे १ 
करांत्मजो माहपरावलो$भवत्स डुंगराब्े तु पुर नुपो बसे "२८0 
कर्णुस्य जातस्तनयो द्वितीय: श्रीराहपश कर्णनुपाज्ञयोग्र/ ३ 
वाक़्येन व शक्रुनिकस्य गत्वा मंडोबरे मोकलसी सजित्वा 0२६४ 
तठाठांतिके त्वानर्यति सम वद्धं करेस्य राणाविरुदं गृहीत्वा। 


मुमेत्य ठ॑ चारू ददों तदीय राणामिषानं पियराहपाय 0३०७ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्गे ३। 





डूंगरपुर शब्य का इतिहास २७. 





( आ ) 'वीरबिनोद! नामक मेवाड़ के बृहत्‌ इतिहास के रचयिता 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने उच्त अ्न्थ में लिखा है--“दिल्ली के 
चादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ का क्विल्ा वड़े रक्त-प्रवाह के साथ 
लिया, जव कि समरसिह के पुत्र रावल्ल रलसिंह वहां के राजा थे । आश्िर- 
कार हि० स० ७०३ मुहरम (वि० सं० १३६० भाद्रपद-ईं० स० १३०३ 
आगरूट ) में अलाउद्दीन ने चारों तरफ से क़िले पर'सख्त हमला किया। 
राजपूतों ने जोश में आकर क़िले के दर्वाज़ खोल दिये ओर रावत रलासिंह 
मय कई हज़ार राजपूतों के वड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया । 

दशाह ने भी नाराज़ होकर क़त्ले-आम का हुक्म दे दिया ओर ६ महीना 
७ दिन तक लड़ाई रहकर हि० स० ७०३ ता० ३ मुहरेम ( वि० से० १३६० 

भाद्रपद शुक्धा ५७नई० स० १३०३ ता० १८ ऑगस्ट ) को वाद्शाह ने क्लिल्ा 
फतह कर लिया । रावल रलासह ने अपने कई भाई-वबटों को यह हिदायत 
करके क्लिले से चाहर निकाल दिया था कि यादि हम -मारे जाबें, तो तुम 
मुसलमानों से लड़कर क़िल्ा वापस लेना । वाज़ लोगों का क़ोल है कि 
रावल रमसंह के दूसरे भाई ओर वाज़ लोग कहते हैं कि रल्नसिंह के बेटे, 
कर्णूसिंह पश्चिमी पहाड़ों में राबल कहलाये | उस ज़माने. में मंडोबर का 
रईस मोकल पड़िदहार पहिली अदावतों के कारण रावल कर्रासिंह के कुट्ठ- 
स्वियों पर हमला करता था, इस सवव से उक्त रावल का वहड़ा पुत्र माहप 

तो आहडू में आर छोटा राहप अपने नये आवबाद किये हुए सीसोदा गांव में 
रहता था | माहप की टालाटूली देखकर अपने वाप की इजाज़त से राहप 
मोकल पड़िहार को पकड़ लाया, तव कर्सिंह ने उस (मोकल पड़िद्ार ) का 
'राणा' खिताव छीनकर राहप को दिया ओर मोकल को 'राव' की पदवी देकर 
छोड़ दिया | इसके वाद कर्शसिंद तो चित्तौड़ पर हमला करने की हालत में 
मारा गया और माहप चित्तोड़ लेने से नाउम्मेद होकर डूंगरपुर को चला 
गया। वाज़े लोग इस वियय में यह कहते हैं कि माहप ने अपने थाई राणा 
राहप की मदद से डूंगयो भील को मारकर डूंगरपुर लिया था” । 

(१ ) वीर-विनोद; भाग १, छ० २७३, स्थ८ । 








श्र : शजपूताने का इतिहास _ 


(इ ) कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान! नामक इतिहास में लिखा 
है--समरसी के कई पुत्र थे, परन्तु करण उसका वारिस था।****““कंरण 
से० १५४६ ( ई० स० ११६३ ) में गद्दी पर बैठा'"**“**“'चित्तोड़ का राज्यं 
छोटे भाई के वेश में गया और बड़ा भाई छूंगरपुर शहर आवाद कर एक 
नई शाखा स्थापित करने को पश्चिम के जंगलों में चला गया । इस विषय 
में इतिहासों के कथन में एक दूसरे से भिन्नता है। आम तोर पर यह कहां 
जाता है कि करण के दो पुत्र--माहप ओर राहप--थे, परन्तु यह भूल है । 
समरसी ओर सूरजञमल भाई थे। समरसी का पुत्र करण ओर करण का 
माहप हुआ, जिसकी माता वागड़ के चीहान-बंश की थी । सूरजमल का 
पुत्र भरत किसी राज्य-प्रपेच के कारण चित्तोड़ से निकाला जाने पर सिंध में 
चला गया ओर वहां के झुललमान राजा से उसको अरोर की जागीर 
मिली । उसने पुंगल के भट्टि (भाटी ) शज़ा की पुन्नी से विवाह किया, 
जिससे राहप उत्पन्न हुआ | भरत के चले जाने और माहप के अयोग्य होने 
के दुःख से करण मर गया । माहप उस( करण )को छोड़कर अपने ननि- 
हालवाले चोहानों में जा रहा ।” ह 
“ज्ञालोर के सोनगरे राजा थे करण की पुत्री से विवाह किया था, 
जिससे रणुथ्वल पेदा हुआ । उस खोनगरे ने मुख्य झुख्य शुहिलोतों को 
छुल से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तोड़ की गद्दी पर बिठला 
दिया । माहप में अपना पतक राज्य प्राप्त करने का सामथ्य न होने तथा 
उसके लिए यत्न करने की इच्छा न रहने से वृष्पा रावत का राज्य-सिंहा- 
सन योहानों के आधीन हो जाता, परन्तु उस घराने के एक परम्परागत 
भाद ने उसे दचा दिया | वह भाट अशरर ज्ञाकर भरत से मिला | सिंघ की 
सेना के साथ मरत माहप के छोड़े टुए राज्य के लिए बहां से चला और 
उसने पाली के पल सोनगरों को परास्त किया । मेबाड़ के राजपूत उसके : 
मेडे के सोचे चले गये ओर उन्तकी सहायता से वह चित्तोड़ की गद्दी पर 
चेठ गया?” । 





(१ ) कर्नल जेन्स टॉड; राजस्थान! (कुक-सम्पादित), मिलल्‍्द १, पु० ३०३-३१ ६। 


हूंगरपुर राज्य का इतिहास २८ 
(ई ) मैजर के. डी. अरलेकिन ने अपने डूगरपुर राज्य के गेज़ेटियर 
में लिखा है--“वारदवीं शताब्दी के अन्त में करणसिंद मेघाड़ का रावल था. 
और उसकी राजधानी चित्तोड़ थी । उसके माहप ओऔर- राहप नामक दो 
पुत्र थे। मेडोर ( जोधपुर राज्य ) का पड़िहार राणा मोकल उसके देश 
को ववीद करता था, जिससे रावल ने मोकल को वहां से निकालने के लिए 
माहप को भेजा, परन्तु वह उस काये को न कर सका । इसपर उसने 
राहप को बह काम सौंपा । वह तुरन्त डस पड़िहार को क्रेद कर ले आया। 
इससे करणसिह ने राहप को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जिससे 
अ्प्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक अहाड़' ( उदय- 
पुर के पास ) में जा रहा । वहां से दक्षिण में जाकर बह अपने ननिहालवाले 
वागड़ के चोहानों के यहां रहा | फिर शने:-शने! मील सरदारों को हटाकर 
चह तथा उसके वंशज उस देश के आथिकांश के स्वामी बन गये। इधर उत्त 
वेश की राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणलिंह का छोटा पुत्र 
रादप हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि डूंगरपुर ' 
से मिले हुए शिल्षा-लेखों में से किसी में भी माहप को बागड़ का राजा नहीं 
लिखा, तो भी यह सम्भव है. कि माहप ऊपर लिखे अलुसार बागड़ को 
चला गया हो और उसने अपने ननिहालवालों के यहां आलस्य में पड़ा 
रहना पसन्द किया हो जिससे उसका नाम शिलालेखों में छोड़ दिया 
गया हो |”? । 
“दूसरा कथन है कि ई० स० १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी के 
वित्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रलसिंह के मारे जाने के पश्चात्‌ उसके 
वेश के जो लोग बचे वे बागड़ को भाग गये और वहां उन्होंने पृथक राज्य 
स्थापित किया | यद्‌ यह बात ठीक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 
बागड़ के पहले ६ राजाओं नें मिलकर करीब ६० बर्ष राज्य कियां, क्‍योंकि _ 
डेसां से मिले हुए शिलालेख से विद्त होता है कि द्सवां राजा /ई० स॒० 
( वि० से० १४४५३ ) में विद्यमान था।” 


। पे ४... ४ ; 
फिर भी यह निश्चय-पूर्वंक कहा जा सकता है कि वागड़ के * राजा; 
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अर्थात्‌ वर्तमान हूंगरपुर और बांसवाड़ा के मद्वाराबल, गहलत या सीसो- 
दिया वंश के हैं और उनके पूर्वजों ने १३ वीं या १४ वीं ( सम्भवतः १३ वीं ) 
शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का खिताब आर अपना कोमी माम 
अहाड़िया ( अह्ाड़ू गांव पर से ) धारण किया और वे डद्यउुर के वत्तेमान 
राजवंश की वड़ी शाखा में होने का दावा करते हैं” । 

( उ ) सुंहणोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध ख्यात में, जो बि० स० १७०४५ 
और १७२२ ( ई० स० १६४८ और १६६५ ) के बीच में सेश्रह की गई थी 
लिखा है---रावल समतसी ( सामंतासह ) चित्तोड़ का राजा था। उसके 
छोटे भाई ने उसकी अच्छी सेवा बजाई जिससे प्रसन्न होकर उसमे डखे 
कहा कि मैंने चित्तोड़ का राज्य तुमको दिया | इसपर छोटे भाई ने निवे-. 
दून किया कि चिलोड़ का राज्य मुझे कौन देता है. ? उसके स्वामी. तो 
आप हैं । तव समतसी ने उत्तर दिया कि यह मेरा वचन हूं कि चित्तोड़ का . 

ज्य तुम्हें दे दिया । इसपर छोटे भाई ने कहा कि यदि आप वास्तव में. 
चित्तोड़ का राज्य मुमे देते हैं तो इन राजपूतों ( सरदारों ) से वैसा कहला : 
दो । तव समवसी ने उनसे वैसा कहने के लिए कद्दा, जिलपर उन्दोंने नि. 
दून किया कि आप इस बात को मल्ी-भांति सोच लें | इसके उत्तर में उधने 
कहा कि मैंने प्रसन्नवा पूर्वक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, . 
इसमें शंका की कोई वात नहीं है। तव सरदारों ने उसे स्वीकार कर लिया। ; 
किर उसने अपने छोटे भाई को राणा के खिताव के साथ राज्य अप॑ण कर. 
दिया और वह स्वये अहाड़ चला गया। कुछ समय पश्चात्‌ उसने अपने 
राजपू्तों से कह कि मैंने अपने भाई को राज्य दे दिया है, इसलिए अब 
भैरा यहां रहना डचित नहीं, मुझे अपने लिए कोई दूसरा राज्य प्राप्त. 
करना चाहिए ॥ 

“उस समय वाणगड़ में बड़ोदे का स्वामी चोरसीमलक ( डूंगरपुर की 
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( १ ) हूंगरपुर राज्य का गेज़ेटियर ( अंग्रेज़ी ) ए० १३१०-३२ । 


( २) दस्तलिखित प्रति में समतसी के स्थान पर समरसी लिखा हैं, जो. 
कम हि / हे 
खेसक-दोप ही दे । 
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ख्यात में चोरसीमल' नाम है ) था । उसके अधीन ४०० भोमिये थे । डसके 
यहां एक डोम रहता था, जिसकी स्त्री को उसने अपनी उपपत्नी (पासवान) 
बना रखा था | वह रात को उस डोम से गवाया करता और वह भाग न 
जाय इसलिए उसपर पहरा नियत रखता था। एक दिन अवसर पाकर वह 
बढ़ीदे से भागकर रावल समतसी के पास अहाड़ पहुँचा और उसने डसे 
चौरसी पर हमला कर बड़ीदा लेने को उकसाया | समतसी नये राज्य की 
तलाश में तो था हो, जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया । फिर वहां 
का हाल मालुम कर वह ४०० सबारों के साथ अहाड़ से चढ़ा और अचानक 
बड़ोदे जा पटंचा । वहां घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के दो दल 
चनाये । पक दूल को उसने अपने पास रकखा और दूसरे को उस डोम के 
साथ चोएसी के निवास-स्थान पर भेजा | वहां जाकर उसने चोरसी के 
महल के पहरेवालों को मार डाला, फिर महल में पहुंचकर चोरसी को 
भी मार लिया । इस तरह समतसो ने वड़ौदे पर अधिकार कर लिया और 
शनेः-शने: सारा वागड़ देश उसके अधीन हो गया”? । 





ऊपर उद्श्चृत किये हुए पांच श्तिहास-लेखकों के अबतरणों में से-- 

(१ ) 'राजप्रशास्तिमहाकाव्य' के कत्तों ने मेवाड़ के रावबल समरसिंह 
के पुत्र कण के ज्येष्ट पुत्र माहप-द्धाय बागड़ ( छूंगरपुर ) के राज्य की 
स्थापना वतलाई है, पर इसके लिए कोई संबत्‌ नहीं दिया । 

(२ ) वीरविनोद' में समरसिह के पं:छे उसके पुत्र रत्नसिह का राजा 
होना तथा बि० स० १३६६० (ई० स० १३०३ ) में अलाउद्दीन खिलजी-के 
चित्ताड़ के हमले में उसका. मारा जाना लिखकर रत्नासिह के बड़े पुत्र 
करणासद के बड़े बंद माहप का डूंगरदुर राज्य लेना वतलाया है। इसमें 
से इतना ता ठोक दें कि राबल समरखिद्द के पीछे उसका पुत्र रत्नासिह 
मवाइ का राजा हुआ और वह [वबि० से० १३६० ( ईं० स० १३०३ ) में मारा 
गया, क्योकि मद्दाराणा कुमकरण ( कुंमा) के समय की वि० सें० १४१७ 
(३० स० १४६० ) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरक्िंह के बाद उसके 

.._ (१) झुंरोत नेणती की स्यात ( इसलिहित )), ३० १६, 77 ( हरतलिखित ); घृ० ६६ | 
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पुत्र स््नलिंह का राजा होना तथा मुसलमानों के साथ को लड़ाई में 
उत्का मारा जाना लिखा है। समर्रसह के समय के वि० से० १३३० 
से १३५८ (६० स० १५७३ से १३०२) तक के आउठ' शिलालेख मिल 
चुके हैं, जिनस निश्चित है कि वि० सं० १३३० से १३५८ तक वह मेवाड़ 
का राजा था। उसके पीछे डसका पुत्र रत्नर्सिह राजा हुआ, जिसके 
समय का बि० सं० १३५६ (ईं० स० १३०३ ) का एक शिलालेख मिला ' 
है । चह (रलसिंह) बि० सं० १३६० (ईं० स १३०३) में माय गया, जैसा कि 
फ़ास्सी तबारीखों से पाया जाता है । ऐसी दशा में 'राजप्रशास्त' और. 'बीर- 
विनोद! के माहप का बि० सं० १३६० ( ३० स० १३०३ ) के पीछे अथोत्‌ 
बवि० सं० १३७७ ( ई० स॒० १३२० ) के आस-पास होना माना ज्ञा 
सकता है, जो असम्भव है, क्योंकि डूंगरपुर राज्य से मिले हुए कई एक 
शिलालेखों से सिद्ध होता है कि वि० स० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) से पूर्व 





(१ ) स(-समरसिंह: ) रत्न॒सिंह तनये नियुज्य 

स्वचित्रकूटाचलस्चणाय 

महेशपूजएहतकल्मपोघः 

इलापतिस्स्वगेपतिनेभुव 0 १७६ 0 

पुं(खुं)मरवंश(श्य:) खलु लक्च्मसिंह- 

स्तस्मिन्‌ गते दुगेवरं रस्‍क्ष १ 

कुलस्थितिं कापुरुषेविमुक्तां 

न जातु 'बीरा: पुरुषास्त्यजीत ॥ १७७ 0-*****७ १७८ 0. 

इत्थं स्लेच्छक्षय कृत्वा संखेय'****' नुपः १ । 

जित्रकूटाचले रक्षनू शस्रपूततो दिव॑ं ययो ॥ १७६ 0 | 
- कुंभलगढ़ की प्रशस्ति । 


( २) इन शिलालेखों के ल्लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास: जि० 4१, 
पृू० ३३७-घर ॥ 


६ ३ ) वही; ए० ४६४ का टि० ३। 
(४ ) वही; ४० ४८घ४-८द । 


स्ब्टछ 


डूंगरपुर राज्य. का इतिहास श्डः 





डूंगरपुर ( बागड़ ) पर वत्तेमान राजवंश का अधिकार हो चुका था जो आगे 
बतलाया जायगा | ड्ूंगरपुर राज्य से सस्वन्ध रखनेवाले लगभग २४०: 
शिलालेख तथा दानपतन्र मरे देखने में आये, जिनमें से कई एक में वहां के. 
राजवंश की वंशावलो भी है, परन्तु उनमें खे किसी भी पुराने लेख में माहप- 
का नाम नहीं है, जेला कि मेजर अखकिन ने भी लिखा है । 5 
(३) कनेल टौंड ने रावल समरसी (समरसिद ) के पौच्र और 
करण के पुत्र माहप को डूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य का संस्थापक माना द्वै 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभलगढ़ के शिलालेख के आधार पर पदले 
बतलाया जा चुका है कि समर्रासह का पुत्र करण (करणलसिदह) नहीं, किन 
रत्नसिंह था। इसी प्रकार करण की गद्दोनरशानी वि० सं० १०४२ (६ 
स० ११६२ ) में होना लिख। है, जो अशुद्ध है, क्योंकि यह सेवन तो प्रस्कड़ 
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हैं कि राज्य छूटने पर मेबाड़ ( चित्तोड़ ) के रावल समतसी ( सामंतसिह ) 
ने वागड़ की राजधानी वड़ोंदे पए अधिकार कर उस प्रदेश का अधिकांश 
अपने आधीन कर लिया, परन्तु वे इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि 
सामंतसिह ने चित्तोड़ ( मेवाड़ ) का राज्य अपनो प्रसन्नता से अपने छोटे: 
भाई को दिया था | 
गब यह विचारणय विषय है कि डूंगरपुर ( बागड़ ) राज्य पर 
गुहिलवेशियों का अधिकार होने के विषय में शिलालेखों का क्या मत है १ 
आयू पर अचलागढ़ के नीचे अचलेघश्वर नामक प्रसिद्ध मन्दिर के 
पास के मठ में मेवाड़ के रावल समरखिह का वि०' से० १३४२ (६० स०.' 
१५८४ ) का वड़ा शिल्नालेख लगा हुआ है, जिसमें लिखा है--“डस( क्षेम- 
सिंह ) से कामदेव से भी अधिक सुन्दर शरीरवाला. राजा सामंतासिह: 
उत्पन्न हुआ, जिसने सामंतों का सबस्‍व छीन लिया ु । 
“उसके पीछे कुमारासिह ने इस पृथ्वी को-जिसने पहले कभी 
गुहिलवंश का वियाग नहीं देखा था, [. परन्तु | जो [| पीछे से ] शद्च के हाथ 
में चली गई थी और जिसकी शोमा खुम्माण की संतति के वियोग से: 
फीकी पड़ गई थो--फिर छीनकर ( प्रात्तकर ) उसे राजन्वती ( राजा- 
बाली ) बनाया ? । 
इन दो शलोंकों से ज्ञात होता है कि सामंतासिंह ने अपने खामतों (सरं- 
दारों ) का सर्वेस्व छीनकर उन्हें अप्रसन्न किया था और डससे मेवाड़ का 
राज्य छूट गया, जिसको कुमारसिंह ने पुनः प्राप्त किया। 
(१ ) समंतरसिहनामए कामएचिकसंवसुन्द्रशुरीरः १ 
भूपालोजनि तस्मादपहद्मतसामेत्सवैस्व: 0५ ३६ 0 
पो(सो)माणसंततिवियोगविलचुलक्ष्मी- 
मैनमदच््वरहां गुहिलान्वयस्य १ 
राजन्वर्ती वसुमतीमकरोत्‌ कुमए- 


फिंहस्ठ॒दे। रिपुगतामपहत्य सयः 0 ३७ 0७ ' 
हूं. एँ; जि० १६, एृ० ३४६ ॥ 
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मेवाड़ और वागढ़ (इगरपुर राज्य) के राजा सामंतासद के राजत्व- 
काल के दो शिलालेख हमें मिल्रे 6, जिनम से पक डुगरउुर सज्य की 
सीमा से मिले हुए वर्तमान मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत गांव देवी के 
मन्दिर के स्तेम पर खुदा हुआ विं० स० १९८८ फाल्युन सुदि ७ (६० स० 
११७९ ता० हे फ़स्वरी ) गुख्बाए का ओर दूसरा ट्ूंगरपुर राज्य मे 
ही सोलज गांव से लगमगश डेढ़ मील दूर माही नदी के तद् पर 
बोखेबर मद्दादेव के मन्दिर की दीवार में लगा डुआ वि० से० १२३६ ( ६० 


बिक 


स० ११७६) का ६ं। इन शिलादखा से 


#ो 6७ 


थ्ित दे कि सामंतालिद ब्रि० स० 


य्ं 


१५०८ से १५३६ (६० स० ११७२ से १२७६ ) बिंत था और उसका 
अधिकार विं० से० १५६६ ( ई० स० २१७६ ) से पूवे वागड़ू पर 


दो चुका था। 


डूंगरपुर की ख्यात एवं असंकित के टंगरपुर के गेजेटियर प्र 
सामंतलिद के पीछे सेहदी ( सीदइदेव ), देदा था देंदा ( देखपालदेव ) ओर 
वीरासहदेव के नाम €, परन्तु शिक्नालेखादि मे उन्तके स्थान में जयवर्सधि 
सीदड़्देव, विजयसिद॒देंव ( ज्यसिदृदेव ), देवपाजदेव ओर बीरसिंद नाम 
मिलते  हैं। इनमें से अयतासिद का कोई शिलालेख चरद्दी मिला, किन्ठ 
उसका नाम सीहडूदेय के पुत्र विज्ञयनसिद के वि० से० १३०६ ( ६० स० 


: १२५०) के शलएलेख में प्रिलता हे।सीहडूदेच के दो शिलालेखों में स पदला 


( आपाढएदि ) वि० से० १०७७ ( चेत्रादि १४७८ ) चेच्र सुद्रि २४ ( ६० स० 








(१) संबत्‌ ९२२८ वरिस्ते (वर्ष) फफाल्णुनसुदि ७ गुरो औ- 
ऋषतकादओए व्यू) महारजश्रीसामंतर्सिष( हद देवेन सुबरन( ए)मयकलसे 
दत्त भू) क न दल मे || 


( २ ) संदत्‌ ९२६ 2७४3४ :४% ० ४2४ श्रीसज( अं" तह राज्य कि कम 


(३) मेजर अरस्किन; ए. शेज़ेटियर ऑज दि डुगरपुर स्टेट; टेबल न॑ं० २१, ए० ३१ । 
(४ ) बद़्वे की स्यात और गेज़ेटियर मे नग्रत्सिंद भर विजयसिंद के नाम छूट 
गय हैं, जिसका कारण यहा दो सकता द कि 


ब्रदव का पर भास नदी पल्िक्त सके | 
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५८६० 


१५२१ ता० ८ मार्च ) सोमवार का उपर्युक्त जगत्‌ गांव का तथा दूसरा 
ड्ेगरपुर राज्य के भेकरोड़ गांव के पास के वेजवा माता नामक दूबी के मंद्रि 
की दीवार में लगा हुआ वि० से० १५६१ पौष खुदि दे (६० स० १२३४४ 
ता० २७ दि्सिस्वर ) रविवार का है । । 
सीहड़देव के पुत्र विजयसिदददेव के दो शिलालेखों में से एक जगत्‌ 
गांव के उपयुक्त देवी के मन्द्रि से बि० से० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ ( इ० 
स० १२५० ता० ६ फरवरी ) रविवार * का मिला है और दूसरा जगत्‌ गांव से 
कुछ ही मील दूर के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मंद्रि से वि० से० १३०८ 
कार्तिक सुदि १५(ई० स० १२५१ ता० ३० अक्टोबर) सोमवार * का मिला है-। 
देव पालदेव (देदू) का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसके उत्तराधिकारी 
वीरसिंहदेव का एक दानपत्र (आषाढादि) वि० से० १३७३ (चेत्रादि. १३४४) 
वैशास्र घदि १५ ( अमावास्या, ई० स० १५८७ ता० १३ अप्रेल ) रविवार 





(१) संवत्‌ ९१२७७ वरिंषे( वर्ष 'चत्रशुदि १४ सोमदिने' * 'महाराऊ 


(रावल) श्रीसीहडदेवराज्ये "९९ *९९*५१००**** गो 
पद्क्ते महराजएचिराजश्रीसीहडंदेवविजयोद्यी["*********** ) 


(३) ऊँ 0 संवत्‌ ९१६०७ वर्ष फागुण फाल्णुन)सछुदि ३ रविदिने 
रेवति( ठीशनचछत्रे मैनस्थिते चद्रे देवीअंबिका[य] सुवन( सुबण)डं( दं"ड- 
(ड) प्रतिछि' 58)60 ठं)। गुहिलवंसे( शे) रा०(-रावल)) जयतसी( सिं१- 
हपुत्नसीहडपोत्रवी( वि जयस्यंघ| सिंह" देवेन कारापितं'** *****०**- | 

(४) ऊँ संबत्‌ ९१३०८ ब्रंषे( वर्ष) कादी( ति)कसुदि १५. सोमदिने 
अगेह वागडमंडले महाराजकुलश्रीजयस्यंघ( सिंह"देवकल्याणविजयराज्ये 


भाडोलगमे श्रीविजयनाथदेव' ०००१० ०**** | 
(८ ) ऊँ संबत्‌ १३४३ वेशाख आ( -असित' १५. रवावयेह वागड- 
वठपद्रके महाराजकुलश्रीवरसिंहेदेवकल्याणुविजयराज्ये ' * * ***इहैव ' * **** 


मदाराजकुल कश््‌्द्द्‌ >] पालदेव श्र्यद्ध ७७७ ०० ७ ५ ०५ ० ०७४ ७ ७५७०७ || 
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का प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपालदेव के ओअेय के निमित्त भूमिदान करते 
का उल्लेख है । उक्त ताम्रपत्र के अतिरिक्त उस( वीरसिंहदेव )के तीन 
शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से पहला वागड़ की पुरानी राजधानी बड़ौदा 
( बडपद्रक ) के शिवालय में पापाण की कुंडी पर खुदा हुआ ( आपषाढ़ादि ) 
बि० सं० १३४६ ( चैत्रादि १३५० ) बेशाख खुदि ३( ई० स० १२६३ ता० ११ 
अप्रेल ) शनिवार का , दूसरा वमासा गांव का वि० से० १३५६ आषाढ़ 
खुदि १५ (ई० स० १३०४५ ता० ११ जून) का' और तीसरा वरवासा गांव का 
'वि० सं० १३५६ ( ई० स० १३०२ ) का है। इस प्रकार सामंत्सिंह के पीछे 
वागड़ में जयतसिह, सीहड़देव, विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव ), देवपालदेव 
( देदू ) और घीरसिंद का राजा होना सिद्ध है । 
उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं की 
वंशावली में सामंतर्सिह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारासिंह का और उसके 
पीछे ऋमशः मथनसिह, प्मसिंद, जैतरसिह ( ज़यतर्सिह, जयतल ), तेजर्सिह, 
समरखिंद और रत्नसिंह का राजा होना लिखा है । सामन्तर्सिह के पीछे के 
तीन राजाओऑ-कुमारसिह, मथनर्सिह ओर पद्मसिंह--का कोई शिलालेख 
अवतक नहीं मिला, परन्तु जैन्नसिंह के समय के वि० सं० १५७० और १५७६ 
(ई० स० १२५१३ ओर १५२२) के दो लेख मिल चुके हैं” और उसके राजत्व- 
काल की हस्तलिखित पुस्तकों से बिं० सं० १३०६.( ६० स० १२४२ ) तक" 
उसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेज्ञसिह के समय के 
आय तथा हा लात लाल उलतिजासि का विशलेत रेट एऔर, 
(१) रंवत्‌ १६४६ वर्ष वेशखशुदि ६ शुनोी महाराजकुलओ्रबि- 
(वी)रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये ' ** *+******* | न 
(१)ऊ संबत्‌ १३५.६ वर्ष अपा[द]सुदि १५. बागडबटपद्रक्रे 
महाराजकुल श्रीवि(वी)रसिंहेदवकल्याएएविजयराज्ये * * ९ * ५५ ५«»« 
(३ ) संवत्‌ १३५६ वर्ष महाराजकुलश्रीवैरसिंघ(ह देव * ** । 


(४ ) मेरा राजपताने का इातेद्वास; जि० १, घृष्ठ ४७७० | 
( 4 ) बद्दी; पूृ० ४७०७-9१ | 


श्द राजपूताने का इतिहास 
१३२४ (ई० स० १५६० और १५६७) तक जीवित होना तो निर्विवाद है । डस 
( तेजसिह ) के पुत्र समरसिह के राज्य-समय के वि० से० १३३० से १३४५८ 

( ई० स० १२९७३ से १३०२ ) तक के आठ शिलालेख मिले हैं । समर्रसह . 
के पुत्र रटनसिह के समय का वि० सं० १३५६ का एक शिललेख प्राप्त हुआ 
है और वि० से० १३६० (ई० स० १३०३) में उसका मारा जाना निम्वित है । 
ऊपर लिखे हुए उदयपुर ओर डूंगरपुर राज्यों के राजाओं के शिक्षा 
लेखादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिह से रत्नसिह. तक के 
राजाओं का राज्य रहा, उस समय वागड़ पर सामंतासंह से वीरासिहदेय 
तक ८ राज्ञाओं ने राज्य किया, जैसा नीचे के वंशबृत्त में वतलाया गया है-- 
चेमसिंद (मेवाड़ का राजा) ह 
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बागड़ की शाखा | मेवाड़ की शाखा 
| क हा | 
सामंतर्सिंद (पहले मेवाड़ का फिर वागड़ का राजा) कुमारसिह - 
वि० सं० १२श५८-२३६ 
जयतासिद को 
| ४ 
सीहड्देव पद्म सिंह 
वि० स० १२७७-६१ & 2४ 
| | ० वी रै .' ह 65. + जनारसह प 
विजयासिहदेव ( जय॑सहदंव ) बिं० सं० १५७१-१३०६ 
बि० से० १३०६-१३०८ है ० 
कर 
ु सु हे 0 तेज्ञासहू . 
दवपालदव ब० स्त० जज 
हा ह समरसिह 
चीर्सलिददव बिं० से० १६३०-४८ 
वि० से० १३४३-४६ 
रत्नसिद 


बि० से० १६५६-६० 


(१ ) मेरा राजपताने का इतिद्दास; जि० १, पु० ४७७३-७७ । 
(३ ) वी; ए० ४००-फरे | ; 
(३ ) वही; ए० ४६२३ 

(३ ) दी; ४० ४८४ । वीराविनोदु भाग १; पु० २७३-र्८ । 
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ऊपर के वश उतो: प्र दिये हुए मेवाड़ तथा वागड़ के राजाओं के 
निश्चित संवर्तों से स्पण्ट हे कि वागड़ ( डूंगरपुर ) का छुठा राजा अनिल 
देव मेवाड़ के राजा समरासिदह और रत्नालेंह का समकालीन था । प्सी का 
में मादप को, जिसे राजप्रशस्ति तथा कर्नल टॉड ने समरासिह का पोचर ओर 
धीर-बीनोद' के कत्तों ने प्रपोच्न चतलाया हे, बागड़ ( रूंगरपुर ) के राज्य 
का संस्थापक मानना सर्वथा असंभव है । 
मुंदणात नेण्सी ने समतसी ( सामंतर्सिह ) का बड़ोदे जाकर वहां 
अपना राज्य जमाना लिखा है, जो यथाथ है, क्‍योंकि सीहड्देव के शिलालेख 
ओर बीरसिंहदेव के दानपत्र तथा शिलालेखों| से बतलाया जा चुका है कि 
उनकी राजधानी बटपद्गक! ( वढ़ोदा ) ही थी । 
वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ के 
राज़ा क्षेमासिह का ज्यष्ट पुत्र सामंतर्सिह ही था, जिसने अपना राज्य छूट 
जान पर [व० स० १२३६ से पूव बागड़ में ज़कर चोरसीमल को मारकर 
बड़ोदे का इलाक़ा अपने अधीन किया और वहां अपना नया राज्य स्थापित 
किया । फिर वह और उसके वंशज्ञ वहीं रहे | उसके छोडे भाई कुमारासिह 
शुजरात के राजा का मसन्न कर आहाडू प्राप्त किया और उसके वंशज 
मथनासह तथा पद्मसिह आदि मेवाड़ में रहे । 
हमारे इस कथन से राजपूताने के इतिहास से प्रेम रखनबाले अवश्य 
शका करेंगे कि राजप्रशास्त, 'वीरबिनोद,' छॉंड 
अरस्किन के 'डूंगरपुर राज्य के गैजेटियर में मेवाड़ 
या रत्नसिद्द के पीछे करणसिंह और उसके पुत्रों (माहप ओर राहप ) का 
राजा होता लिखा है, परन्तु इस प्रकरण में माहप या राहप में से किसी को 
भी मंवाड़ या बागड़ का राजा होना स्वीकार नहीं दीं किया, 
नाम वलकुल ऊन्निम हैं ? यदि ऐसा नहीं 
पजाओं का वेशावलियों में उनके लिए कोई 
के समाधान में हमारा यह कथन है कि थे ( 
रासिद् या रत्नसिंह के पीछे नहों 


2223७८३९६./४/६-२५, 


के राजस्थान! तथा 
के रावल समरखसिह 


तो क्‍या वे दोनों 
तो उदयपुर और डूंगरपुर के 
स्थान है या नहीं ? इस शंका 


भाहप और राहप ) रावल सम- 
किन्तु उनसे बहुत पहले हुए. । उनमें से 





४० राजपूताने का इतिहास 


> 


करणसह मेवाड़ का राजा भी अवश्य हुआ; परन्तु माहप और राहप के 
लिए न तो मेवाड़ के और न डूंगरपुर के राजाओं की नामावली में स्थान है, 
क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अथोत्‌ सामंतवर्ग में है | मेवाड़ः 
की जिस छोटी शाखा में वे हुए वह 'राणा' शाखा थी और उसकी जागीरः 
का मुख्य स्थान 'सीसोदा' गांव होने से उस शाख।वाले सीसोदिये कहलाये ।' 
हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणुर ( जोधपुर राज्य केः 
गोड़वाड़ ज़िले में सादड़ी गांव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मन्दिर में लगे 
हुए महाराणा कुम्भकरण के समय के वि० से० १४६६ ( ई० स० १७३६ » 
के शिललिख में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रणुसिंह लिखा है उसी का' 
नाम उसी महाराणा कुंभकर् के समय के बने हुए 'एकलिग-माहात्स्य! मेंः 
करे (कर्णुसिह) दिया है ओर साथ में यह भी लिखा है. कि “उस (कर्णासिह) 
से दो शाख/ए--एक रावल नाम की और दूसरी 'राणा' नाम की--निकलीं । 
'रावल' शाखा में जितरसिह ( जैत्रनसिंह ), तेजासिह, समरसिंह और रत्नसिंह' 
हुए और 'राणा' शाखा में राहप, माहप आदि हुए” । इससे स्पष्ट है कि' 
रणसिंह ओर कर्सिंह दोनों एक ही पुरुष के नाम हैं ओर महाराणा कुंस- 
करण के समय में रणसिंद या करणसिंह एवं राहप ओर माहप का समर- 
सिद्द या रत्नसिंह के पीछे नहीं, किन्तु जैत्रसिंह से भी पूर्व होना माना जाता: 
था । इस जटिल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास-लेखकों को बड़े 
मा अत आल गिलामलान ले माल मर 


(१) अथ कर्शभूमिभतु: शाखाद्वितै।ठ)यें विभाती(ति) भूलोके ६ 
एका राउलनाम्नी राणानास्नी परा महती ७५०७ 
अद्यापि यां (यस्‍्यां) जितससिहस्तेजःसिंदस्तथ! समरसिंह 
श्रेत्चित्रकूटदुर्गेभवन्‌ जितशत्रवों भपा: 0५१७ 


थाग राबल शाला के राजाओं का रत्नसिंह तक का विस्तार से वर्णन है, फिर 
रा शास्त्र के मादप, राइप थादि का वर्णन इस प्रकार है--- 


अपरणा शाज्ायां माहपराह[प]प्रमुखा महीपाला: । 
बंदपशु नरपतठयो गजपतय छत्रपठयेषि ७०७ 





क्र श [न इतिहास ५ 
ड्रगरपुर राज्य का इतिह हि 





के, दि रद कप सिर शक सके. कस रे कप कर राणा ए 
तब॒ल! तथा राणा शाखाओं का स्णसिंद (करणुलसिंदह ) से से णु 
समीर तक का वशद्ुच्ष नीच दिया ज्ञावा 

रणुसिंह या करणासह 











बडी खबल शा __| _ छोड़ी राणा शाखा (सीखोदे की) 
क्षेमसिंद | | | 
। माहप. राहप 
: सामतर्सिदद हि (मेवाड़ का राजा ) हा 
(पहले मेवाड़ दिनकर 
. का शज).. मथलिंद जाकर 
द वी ह नागपाल 
कर । द पूर्गपाल 
है ह एृथ्वीपाल 
तेजालिंह अब ये 
| ...... भीमासह 
समर्रसह जयासिंह 
रत्नसिंह समकालीन ----- लच्मणलिह 
(बि० से०१६५६-६० ) | (बि० सं० १३६०) 
आरिसिद अजयसिंद छु जो 


मोर 
महाराणा कुमकण के समय के उपयुक्त बिं० स० १४१७ (६० स॒० 
०) के कुंभलगढ़ के लेख से ज्ञान पड़ता है कि रावल रत्नलिहे के 
समय चित्तोड़ पर मुसलमानों ( अलाउदीन खिलजी ) का हमला हुआ, 


जिसमें राणा लखमली ( लक्ष्मणरलिंद ) बीणता से लड़कर अपने स्थात पुचन्ों 
८ 


र 


है] 


छर राजपूताने का इतिहास 


5 >९१ >७३५ » ६८५४४७०५५४५६८५५५८६८४/ ६१६५ ५५७६५/४४६८६५०६४५५५६५६०५५५/६०४०६५६४५४०६८४५५१६०६५६१६०५५१७६५५७१५५७५९५४१५५७४७० 
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सहित मारा गया' । इससे रावल रत्वसिह ओर राणा लच्मणसिह का सम- 
कालीन होना निश्चित है । ऐसी दशा में रावल रलसिंह के पीछे करणसिह 
तथा रादप और साहप का होना सबैथा असंभव है.। 'वीरविनोद' से पाया 
जाता है कि लक्ष्मण्सिंह का ज्येष्ठ पुच अरिखिंह भी उसी लड़ाई में मारा 
गया और केवल अजयसिह घायल हीकर बचा । उस समय अरिखिह का 
पुत्र हस्मीर वालक था, जिससे बह ( अजयसिंह ) राणाओं के अधीन के 
सीसोंदे के इलाके का स्वामी वना, परन्तु उसने अपने अन्तिम सप्रयः अपने 
पुत्र को नहीं किन्तु हस्मीर को, जो वास्तविक हकदार था, अपना उत्तरा- 
थिकारी नियत किया। हस्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामन्‍त मालदेव के 
पुत्र से चित्तोड़ का क्रिला छीना और क्रमशः सारे मेवाड़ पर अपना राज्य जमा 
लिया। बि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४७) में उसका देहान्त होना माना जाता है । 

अब यह ज्ञानना आवश्यक है. कि उपयुक्त इतिहास-लेखकों ने राचल 
समरसिंद से ८ और रल्लिह से ६ पुश्त पहले होनेवाले करणसिह ( रखण- 
सिंह ) को समरसिह या रत्मासिंह का उत्तराधिकारी कैसे मान लिया? 
आमुमान होता दे कि उन्होंने वड़बों ( भाटों ) की पुस्तकों को प्रामाणिक 
सममभ््कर उनके अजुसार लिख दिया हो, परन्तु पुरातत्वाजुसंधान की कसोटी 
पर भार्टो की छुस्तकें ई० स० की १४वीं शताब्दी के पूर्व के इतिहास के 
लिए अपनी प्रमाणिकता प्रकट नहीं कर सकतीं, वर्योकि उनमें उस समय 
से पत्र की वेशावलियां वबहुधा कृतनिम पाई जाती हैं, शुद्ध नाम वहुत कम 


ड्चबली पह 


छत दें और १४वीं शताब्दी के पूर्व के जो कुछ संबत्‌ उनमें मिलते हैं ये 
भी विश्ास के योग्य नहीं हैं । 

नार्टो को यह तो शात था कि बड़े भाई के वंशज छूंगरपुर के राजा 

और छोटे भाई के वेशज़ उद्यपुर के स्वामी हैं, परन्तु उन्हें यह कान नहीं 

था कि कब और किस कारण कोन से बढ़े भाई ने वागढ में जाकर नया 

एस्य स्वाधत छवया ? इसलिए इस उलकन को सुलकाने के लिए उन्होंने 


3) रेप मे राजपूताने का इतिदास; जि० १, पु० ०७ पर भिन्न भिन्न 
फन्क पु ये ए८ धीरोईे 5 राणओं हो चंशावसियां । 








डगरपुर राज्य का इतिहास ४३ 


निकशनन नरक कल कक आय आज आओ अमर ए३/रभाी (री ली 


रत्नसिंह के पीछे करणलिह का मेवाड़ का राज्ञा होना, माहप का मंडोवर 
के प्रतिहार मोकल को सज़ा न दे सकना, उसके छोटे भाई राहप-दारशा 
यह काम होने ओर उसके पिता का उस रहप )को उत्तराधिकारी बचाने 
पर माहप का अप्रसन्न होकर चला जाना ओर वागड़ का नया राज्य स्था- 
पित करना लिख दिया । उन्कों राबल समरसिह् के एुचत्च रत्नसिह का अला- 
उद्दीन के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में लड़कर मारे जाने का ठीक स्वत 
( १३६० ) ज्ञात नहीं था । इसीलिए उन्होंने यह कट्पना खड़ी कर अपना 
कथन ठीक वतल्ाने के लिए मनमाने संबतों की रूप्टि की । 

राबल समरसिह के पुत्र रत्नलिह का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) 
में माय जाना निश्चित है । इस अवस्था में भायों के बतलाये हुए करणसिह 
का राज्यकाल बि० सं० १६६० से १४८० तक ओर उसके पुत्र माहप का 
१४८० से १४०० तक मानना पड़ेगा, परन्तु डूंगरपुर राज्य के शिल्लालेखों से 
स्पष्ट है कि वि० सं० १२३६ के पूजे वागड़ पर गुहिलवेशियों का राज्य 
स्थापित हो गया था और राजा सामन्तर्लिंह तथा उसके वंशज, जिनके नामों 
ओर निश्चित संचर्तो का पहले उल्लेख किया जा चुका है, बहां राज्य करते थे। 
अब तक उक्त राज्य से जितने पुराने शिलालेख मिल हैं, उनमें माहप का कहीं 
उल्लेख नहीं है, अतणव॒ रत्नसिद के वंशज माहप के द्वारा रूंगरपुर राज्य की 
स्थापना का सारा कथन काच्यत है । 

भारटों के कथन पर विश्वास कर राजप्रशस्ति के कत्ती, कर्नल टॉड, 
कविराजा श्यामलदास ओर मेजए अस्‌किन आदि बिद्धानों ने भी माहप को 
इूंगरवुर राज्य का संस्थापक मात्र लिया जिसका कारण यही है कि, उस 
समय उनको डूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले शि्नाल्ेख प्रात नहीं हुए थे। 


यदि दे उन्हें मिल्ल जाते तो वे माहय को डूगरपुर राज्य का संस्थापक न 
मानकर सामन्तासह को ही मानते । । 


कशकट न 3०५० ५३५८ ५त चाल 


चोथा अध्याय 





महारावल सामन्तर्सिह 


मेवाड़ के राजा च्षेमसिंह के सामन्तर्सिह और कुमारासिह नामक दो 
पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ सामन्तर्सिद्! मेवाड़ का स्वामी वना | डसने गुजरात 
सामन्तालेंद का... के राजा से युद्ध किया, जिसका मेवाड़ या गुजरात के 
गुजरात के राजा से युड जिल्लालेखों अथवा ऐतिहासिक पुस्तकों में कुछ भी 
उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु आवू पर देलवाड़ा गांब में तेजपाल ( वस्तुपाल के 
भाई ) के वनवयाये हुए 'लूणवसही' नामक नेमिवाथ के जन मन्दिर के शिला- 
लेख के रचयिता गुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने लिखा हे--आवू के पर- 
मार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रह्मादन की ठीचण तलवार ने झुज़रात के 
राजा की उस समय रक्षा की ज्ुव उसका वल सामन्तसिह ने रणखेत में 
तोड़ दिया था” । धारावर्ष गुजयत के सोलंकियों का सामन्‍्त था, अतएंव 
उसमे अपने छोटे भाई पह्ादन को सामन्तर्लिह के साथ की लड़ाई में 
गुजरात के राजा की सह्ययवार्थ भेजा होगा। डस लेख से यह नहीं जान 
पइता कि सामेतर्सिद्द ने गुजरात के किस राजा के वल को तोड़ा। अवतक सामे- 
तसिंदद के दो शिल्लाहोख मिले हैं, जिनमें से एक डूंगरपुर की सीमा से 
( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, ए्‌ृ० ४२२ । सामन्तर्सिह के पूव के 
मेवाढ़ के राजाओं के लिए देखो डूंगरपुर के इतिहास के अन्त का परिशिष्ट, संख्या १ | 
( २ ) शब॒श्नेर्णीगलविदलनेएन्विद्रनिस्तृ(ख्रि)श॒चारो ह 
घएजपः समर्जान सुतस्त्थ विश्वप्रशुस्यः ।'' '३७[॥]'!* 
समंर्तसिंहसमितिक्तितिविक्षताज:-- 
शओगुज्जरजितिपरकुणुदच्िणासिः 
प्रदलादनत्तदनुजो दनुजोत्तमारि- 
चित्रनत्र पुनर्ज्ज्वलबांचक्वार || *८ ॥ 


अू की वि से० १३८७ की अशात्ति; प्‌. ईं; जि० ८, ए० २११ । 
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मिले हुए. मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत नामक गांव में देवी के मंदिर 
के स्तंभ पर खुदा हुआ वि० से० १५श९८ फाद्मुन खुदि ७ गुरुवार 
(ई० स० ११७२ ता० ३ फरवरी ) का है, जिसमे सामन्तर्सिह की ओर से उक्त 
मन्दिर पर सुबर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है । दूसरा दूंगरपुर राज्य में 
सोलज़ गांव से लगभग डेढ़ माल पर वारेश्वर महादेव क मन्दिर की दीवार 
में लगा हुआ वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) का है। वि० सं० ११६६ 
से १५३० ( ई० स० ११४३ से ११७४ ) तक गुजरात की गद्दी पर सोलंकी 
राजा कुमारपाल था । उसके पीछे बि० से० १२६० से १२५३३ (ई० स० 
११७४ से ११७७ ) तक उसका भतीज्ञा अज्ञयपाल राजा रहा । फिर वि० 
सं० १२३३ से १९३५ ( ई० स० ११७७ से ११७६ ) तक उस ( अजयपाल ) 
के बालक पुत्र मूलराज ( दूसरे ) ने, जिसको वाल मूलराज़ भी लिखा हे, 
शासन किया । तदुनन्तर वि० से० १२३५ से १२६८ (ई० स० ११७६ से 
१२५४२ ) तक उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) राज्य करता 
रहा। । ये चारों सामंतर्सिह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल बड़ा 
प्रतापी राजा छुआ | जन-धर्म का पोपक होने से कई समकालीन या पिछले 
ज्ञन-विद्यानों आदि ने उसके चरित्र-ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें उसके समय की प्रायः 
सब घटनाओं का वर्णन मिलता है, परन्तु उनमें सामंतालह के साथ के 
उसके युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | मूलराज ( दूसरा, वाल मृलराज़ ) 
ओर भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) दोनों राजगद्दी पर वेठे उस समय 
वालक होने से युद्ध में ज्ञान के याग्य न थे, इसलिए कुमारपाल के उत्तरा- 
घिकारी अजयपाल के साथ सामंतार्सेंद्द का युद्ध होना चाहिये । सोमेभ्यर 
ने अपने 'सुरथोत्सव' काव्य के १४वें सर्ग में अपने पृर्वजों का परिचय दिया 





लिए देखो ऊपर ए० ३५, टिप्पण १। 
( २ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर ए० ३<, टिप्पण २ । 
इस शिताखेख में सदजाह् के पुत्र ब्रामदेव, उसकी पत्नी मोहिनी और उनके दो 


( १ ) मूल अदतरण के 


पुद्ी के हारा सामंतसिंद के राप्य-समय उक्त मन्दिर के बनाये जाने का उत्ेस् दे । 


(३ ) मेरा राजपूताने दा इतिहास; जिक्द १, पृू० २१६-२१। 


| 





४६ राजपूताने का इतिहास - 


ब/४४७३४१४८०७४५०१४१४० 
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है और उनमें से जिस जिघनने अपने यजमान गुजरात के राजाओं की जों 
जो सेवा वजाई, उसका भी उल्लेख किया है । अपने पूर्वज़ कुमार के प्रसेग 
में उसने लिखा है--डसमे कट्ठुकेश्वर नामक शिव (अद्धतारीशर) की आरा- 
घना कर रणखेत में लगे हुए अजयपाल राजा के अनेक घावों की दारुण 
पीड़ा को शान्त किया ?। इससे निश्चित है कि सामन्तासह के साथ के 
युद्ध में गुजरात का राजा अजयपाल बुरी तरह घायल हुआ था | यह, लड़ाई 
किसलिए हुईं, यह अब तक अन्‍्धकार में ही है, परन्तु सम्भव है कि 
कुमारपाल जैसे प्रवल्ल राजा के मरने पर सामंतासह ने वरसों से दूसरों के 
अधिकार में गया हुआ अपने पूर्वेजों का चित्तोड़-दुगें उस( कुमारपाल )< 
फे उद्धत एव मंदवुद्धि उत्तराधिकारी अजयपाल से छीनने के लिए यह 
लड़ाई ठानी हो और उसमें उसको परास्त कर सफलता प्राप्त की हो। यह: 
घटना वि० से० १५३१ ( ई० स० ११७४ ) के आसपास होनो चाहिये | 
रावल समर्यसह के वि० सं० १३४२ ( ई० स॒० १श८४ ) के आवू के 
लेख में सामंतरसिह के विषय में लिखा है--'डस( क्षेमरसिह )से कामदेव से 
सामंतरसिंद से मवाड भी अधिक खुन्दर शरीरबाला राजा सामंतसिह उत्पन्न 
का राज्य छूटना हुआ, जिसने अपने सासंतों का सब्वेस्व छीन लिया (अथोत्‌ 
अपने सरदारों की ज्ञागीरें छीनकर उनको अप्रसन्न किया)। डसके पीछे 





(५ ) यः शोच्संयमपदु: कटुकेश्वराख्य- 
माराध्य भूचरसुताघटितावेदेहम 
तठां दारुएएमीप रणाडढगणुजातघात- 
त्रतव्मथामजयपलनुपादपास्थत्‌ "७३२॥] 
काव्यसाला में छुपा हुआ 'झुरथोत्सव' काव्य, सर्ग १४ 
सापमंतसिहयुद्धे हि श्रात्नजयपालदेव: प्रह्मरपीडय मृत्युक्तेणिमायात 
कुमारनास्ना पुरोहितेन श्रीकट्केश्वरमराध्य पुनः स जीएवितः ३ 


वही; टिप्पण ९ । 
परमार अहलादन-रचित पार्थपराक्रमव्यायोग' की चिसनलाल डी० दुलाल* 


लिखित अंग्रेज़ी भूमिका, ४० ४ ( “गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज़' में प्रकाशित ).। 
शत ॥, 


डूगरपुर यज्य का इतिहास 8७ 


8 8 28 आम टन आम क 
क्रमारसिंह ने इस पृथ्वी को--जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं 

सहा था [ परन्तु ] जो उस समय शह्ठु के द्वाथ में चली गई थी और जिसकी 
शौभा खमाण की संतति के वियोग से फीकी पड़ गई थी--फिर छीनकर 
राजन्व॒ती ( राज़ावाली ) वनाया! । इससे यद्दी ज्ञात ढोता है. कि कुमारसिह 
के पहले किसी श॒त्र राजा ने गुहिलबशियों से मंबाड़ू का राज्य छीन लिया 
था, परन्तु (उस) कुमारसिंहने अपना ( पैतृक ) राज्य पुनः प्राप्त किया. वह 
श्॒य॒ राजा कौन था, इस बविपय में आवू का लेख कुछ भी नहीं वतलाता, 
परन्तु राणा कुमकर्ण ( कुंभा ) के समय के बि० से० १४५१७ (३० स० 
१४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से इस चुटिं की किसी तरह पूर्ति हो जाती 
है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हे कि सामंत्सिह नामक राजा भूतल पर 
'छुआ-। उसका भाई कुमारासिह था, जिसने अपना [ पैतुक ] राज्य छोनने- 
बाले कीतू' नामक श्र राजा को देश से निकाला और गुजरात के राजा 











(१ ) मूल अश्रवतरण के लिए देखो ऊपर छछ ३४७, टिप्पण १। 


(२ ) यह कीतू मेवाड़ के पढ़ोसी ओर नाडौल ( जोधपुर राज्य के गोड़वाढ़ 
'ज़िले में ) के चहान राजा आल्हणुदेव का तीसरा पुत्र था। साहसी, वीर एवं उच्चा- 
'भिलापी दोने के कारण अपने ही बराहुबल से जालोर ( कांचनगिरि-सोनलगढ़ ) का 
राज्य परमारों से छीनकर वह चोहानों की. सोनगरा शाखा का: मूतपुरुष ओर स्व॒ृतन्त्र 
राज़ा हुआ । उसने सिवाणे का किला ( जोधपुर राज्य में ). भी परमारों से छीनकर 
अपने राज्य में मिला लिया -था । चोहानों के शिलालेखों और ताम्रपत्रो में कीतू का नाम 
फीर्तिपाल मिलता है, परन्तु राजपूताने में वह 'कीतृ! नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि 
मुहरणंत नेणसी की स्यात तथा राजपूताने की अन्य ख्यातें में लिखा मिलता है । उस 
( #तिपाल )का भव तक केवल एक ही लेख मिला हे, जो चि० सं० १२१८ 
(६० स० १३६१ ) छा दानपत्र हैं। उससे विदित होता है कि उस समय उसका 
"पिता जीवित था 'भौर उस क्वीतैपाल )को अपने पिता की ओर से १२ गांवों की 
जागीर मिली थी, जिसका मुल्‍्य गांव नडडूलाई ( नारलाई, जोधपुर राज्य के गोडवांड 
जिले में, मेवाद की सीमा के निकट ) था। जालोर से मैलें हुए वि० सं० १२३४६ 


(३६० स० ११८२ ) के शिलालेख से पाया जाता हे कि उक्त संचत्‌ में कीतिपाल 
फोतू ) का पुत्र समरसि]ह वहां का राज़ा था, श्रतएव डीर्तिपाल ( कीतू ) का उस 


मय स साध भर जाना नाश्वत है। नाइल के चोहान गुनरात के सोलेकियों के सामत 


छ्ट्द रजपूताने का इतिहास 





को प्रसन्न कर आधाटपुर ( आहाड़ ) प्राप्त किया अथोत्‌ झुजरात के राजा 
की कृपा से आधाटपुर पाया । 

कुछ समय पूर्व उदयपुर राज्य के आहाड़ (आधाटपुर ) नामक 
स्थान से गुजरात के सोलेकी राजा भीमदेव (दूसरे, भोलाभीम ) का 
(आषाढ़ादि) वि० से० १५६३ श्रावण सुद्ि २ (ई० स० १२५०६ ता० ६ जुलाई) 
रविवार का दानपत्र मिला है, जिसमें सूलराज से लेकर भीमदेव दूसरे तक 
की वेशावली उद्ध्वुत करने के पश्चात्‌ लिखा है. कि 'परमभद्दारक, महारा- 
ज्ञाधिराज, परमेश्वर, अभिनवसिद्धराज भ्रीमीमदेव ने अपने अधोन के 
मेदपाट (मेवाड़) मेडल (ज़िले) के आहाड़ में एक अरहठ ( नाम अस्पष्ट ) 
उससे सम्बन्ध रखनेवाली भूप्ि तथा कड़वा के अधिकारवाला क्षेत्र एवं 
डसके निकट का मकान नोली गांव के रहनेवाले कृष्णात्ियगानत्र के रायक- 
वाल ज्ञाति के ब्राह्मण बीहड़ के पुत्र श्विदेव को दान किया? । 
थे, इससे सम्भव है कि गुजरातवाल्ों की ओर से कीतू मेवाड़ का शासक नियत हुथ्ा 
हो । फिर कुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर ( उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ) 
कीतू को मेवाड़ से निकलवाया हो । अथवा गुजरातवालों के साथ की लड़ाई में सामत- 
सिंह के निरबेत् हो जाने पर कीतू ने मेव/डू को अपने अधीन कर लिया हो और कुमार- 


लिंह ने गुजरात के स्घामी को प्रसन्न कर ( उसकी अ्रधीनता स्वीकार कर ) उसके द्वारा 
कीतू को निकलवाकर आहाइड़ प्राप्त किया हो । 


(१) सामंतसिंहनामा भूपतिभतले जातः 0 १४६ 0 
आता कुमएसिंहोमूत्स्वराज्यगहिर परं १ 
देशानरिष्कसयामास कीतूसंइ नुपं तु यः 0 १७.० 0 
स्वीकृतमाघाठपुरं गूज्जेरनुपति प्रसाध्य '******* |] 
कुंभलगढ़ का लेख-अ्रप्रकाशित । 
(९) 3४ स्वस्ति'"**" 'समस्तराजावलीजिराजितपरमभद्गारकमहाएराजा- 
- घिराजपरमेश्वरश्रीमूलराजदेवणादानुष्यात्‌' ** *** **- परमभद्वारकमहाएराजा- 
घिरजपरमेश्वरसिनवसिद्धराजश्रीमड्री मंदेव: स्वभुज्यमानमेदपाटमेंडलांतः पा- 
. ठिनः समस्तराजपुरुषान्‌' * * ** वे(बे))थयत्यस्तुब: संजिएदित यथा श्रीमद्धिऋ- 
- भादित्योत्पएद्तिसंवत्परशतेषु इ।दशेसु(घु) जिर्षष्ठि उत्तेेषु लौ० श्रास्व(व)णु- 
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इस दानपत्र ले निश्चित है कि वि० सं० १५६३ ( ई० स० १२०६ ) 
तक मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार था। कुंभल्लगढ़ की उप- 
युक्त प्रशस्ति में भी कुमारसिह का गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाई 
प्रात्त करना लिखा है, जो उक्त तान्नपत्न के कथन की पुष्टि करता है.। अज्ञ- 
'यपाल को सम़्त घायल करने का वद्ला लेने के लिए गुजरातवालों ने 
सामतर्सिह पर चढ़ाई कर उससे मेवाड़ का राज्य छीन लिया, जिससे उसने 
घागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया-। सभवतः यह घटना वि० सं० 
१५३२ ( ई० ख० ११७४ ) के आसपास हुई होगी । 
गुजरातवालों ने अपने शत्रु सामंतर्सिह का मेवाड़ से निकाला, इतना 
ही नहीं, किन्तु उन्होंने उसको वागड़ में भी स्थिरता से रहने न दिया। डूंगर- 
सामंतर्तिदद से वागइ का पुर राज्यान्तगत वोरेश्वर के मंदिर के शिलालेख से 
राज्य मी चूटना.. निश्चित है कि वि० सं० १९३६ ( ई० स० ११७६ ) में 
पद ( सामंतर्सिह ) बागड़ का राजा था। उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध तालाब 
जयसमुद्र ( ढेवर ) के बाँध के निकटवर्ती बीरपुर ( गातोड़ ) गांव से बि० 
से० १५४२ कार्तिक खुदि १४ (ईं० स० ११८४ ता० ६ नवम्बर ) रवि- 
बार का उसी भीमदेव ( दूसरे ) के सामंत महाराजघिराज अम्नुतपाल का 





मासशुक्तफद्धितीयाया रजिवरेष्ऋरंकतेणि संवत्‌ १२६६ शरम्व(व णुश॒दि 


२ रजस्था'****'श्रोम्रदाहाडतत्त ' ***** [वरमाउवा ! |नामएघटस्त्त्प्रत्तिव- 
(ब)ढवा(वा)छमूमीकडवासत्ए्केत्रससं श्रीमदहाडमध्ये ऋस्य सा ** *****- 


गृहाएल्वत्‌: नवलग्र्वए्त० कृष्णएज्रिणेज्े( त्रेयगोत्राय) रामकवालू- - 
उठ त्रत्रा)० वैहडसुतरजिदेवए्य शासनेनोदकपुव्वैमस्मारिं: प्रदत्त 


मूत्र ताम्रपत्र की छाप से | 
इस आचरश्यक 

आ हर नर का आचर पक अश ही ऊपर उददत किया है, बाकी छोड़ दिया है। 
*डे३े के भ्रन्त से वददे से सातदी इंडियन ओरिएय्टल कॉन्फ्रेन वि 

सारतदषाय प्राच्य-परिपद ) हज 


कप डुइ, जसस सतत ड्सी सम्बन्ध 
था, जा उ्ध परिपट की रिपोर्ड दानपन्र क्र न्धम 
संपादन दूया गया ह्वं। 


एक निबंध पढ़ा 
दंगा | उसमे पूर दानपृत्र का 


8 
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2 





एक दान-पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि डस( भीमदेव )के कृपापात्र 
सामत एवं वागड़ के वटपद्धक ( वड़ोदा ) मेडल ( ज़िले ) पर राज्य करते- 
घाले महाराजाधिराज गुहिलदत( गुहिल )वंशी विजयपाल के पुत्र महा- 
राजाधिराज अ्रम्न॒तपालदेव ने भारद्वाज गोत्र के रायकवाल ब्राह्मण ठा० मदना 
को, जो यज्ञकर्ता था, छप्पन प्रदेश के गातोड़ गांव में दिहसाड़ियां नाम का 
एक अरहट ओर दो हल की भूमि दान की । 

इस दानपत्र से पाया जाता है कि शुज़रातवालों ने सामंतसिद खे 
बागड़ का राज्य छीनकर शुहिलवेशी विज्यपाल या उसके पुत्र अ्म्ग॒तपाल 
को दिया । अम्तुतपाल थि० से० १२५४२ में चड़ोदे का स्वामी था और ( खुब- 
राज ) सोमेभ्चरदेव उसका महाकुमार था। अम्ततपाल का सामंत्सिह से क्या 
संवन्ध था, यह अज्ञात है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वह उसी वंश का था। 


( १ )ऊँ 0 स्व॒स्ति श्रीनुपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्ादशशतेषु द्विच्त्वारिं- 
'शुद्चिकेयु अंकतो४पि संवत्‌ १२४२ वर्ष कार्तिक्सुदि १५ रवावेथह 
श्रीमद्श्‌हिल्लपाट्काचिछितपरमे श्वरपरमभद्गारक श्र उमापतिवरल॒ब्घप्रसादरा- 
ज्यराजलक््मीस्वयंवरप्रोठप्रतापश्रीच्चौलुक्यकुलोचानम्तैड्अभिनवसिद्धराज- 
श्रीमहाराजा[धघिराजश्रीमद्णीमंदेवीयकल्याएएविजयराज्ये' * *१०****** ऋस्य 
परसप्रभो४ प्रसादफ्तलायां सुज्यमानवाणडवटपद्रकर्मडले महाराजएंघिराज- 
श्रीअमुतपालदेवीयराज्ये "० ****** शुसनपत्रमर्भिल्तिख्येत यथा 0 श्रीगुद्दि- 
ल्द्त्तवंशे . श्रीमड्भतेपदूभिवनसहाराजाबिरजश्रीविजयपलसुतमहाराजा- 
घिराजश्रीअमुतपालदेव-* ** *** ** "संवो(बो)घयत्यस्तु ब४ संत्रिदित यथा १ 
यदस्मासि। ****** ** मएपिज्नोरात्मनश्च श्रेय: मरद्राजणोजाय रएय- 
कवलज्ञादीयत्रा(त्रा)० '* 'ठकु० * * 'सुत झकु० मदनाजएया)जकाएय घदपेचा- 
शुन्मेंडले गएतउडग्नामे ल्हिसाडिय[मिधानमरघदमेक तुथ वा(बऐेहयभुमी- 
हलद्वयसमज्वित"** ** 'शासनपुव्वेका उदकेन प्रदत्त ५" “ 'स्वहस्तोड् 
महाराजाएचिराजश्रीऋमुतप्लदेवस्प १ स्वहस्तोय महाकुमरश्रीसोसे श्वरंदेवस्य ऐ 


5 : . मूल ताज्रपत्न की छाप से १ 
यहाँ कंवल श्रावश्यक् अश ही उद्छत किया गया ६ । । ; 


टूंगरंपुर राज्य का इतिहास 5 
_ पहले बतलाया जा चुका है कि सामंतर्सिद् वि० स० रैश३६ (ईंव 
स० ११७६ ) तक वागड़ का राजा था। उसके छू: बर्ष पश्चात्‌ अथोत्‌ बि० 
से० १५७२ ( ई० स० ११८५ ) में गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे ) का 
सामेत और विज्ञयपाल का पुत्र अग्वतपाल वागड़ का स्वामी था और बड़ीदा 
उसकी राजधानी थी। सम्भव हैं कि इन छेः वर्षो में किसी समय सामेतासिद 
को निकालकर ग़जरात के राजा भीम॑देव ने विजयपाल या उसके पुत्र अद्ध८ 
तपाल को बड़ोदे का राजा बनाया हों । .ड्रंगरपुर राज्य के वड़ा दीबढ़ा 
नामक गांव के शिव-मन्दिर की सूर्ति के आलन पर वि० से० १६५३ (इ० 
स० ११६६ ) का लेख है, जिसका आशय यह है कि महाराज भीमदेव 
( दूसरे ) के राज्य-समय डब्बणक ( दीवड़ा ) गांव में भ्रीनित्यप्रमोंद्तिदेव के 
मन्दिर में प्रदंतम एल्हा के पुत्र वेजा ने सूर्ति स्थापित कराई” । इससे ज्ञात 
होता दे कि उक्त संवत्‌ ( १५५३ ) तक तो भीमदेब का वागड़ पर अधिक,र 
अवश्य था । 
वि० सं० १६०० ( ई० स्र० १४७३ ) के आसपास के बने हुए पृथ्वीराज 


रासो के आधार पर सारे राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि सांमर और अजमेर 


पृथावाई की कथा के चोहानवंशी खुविख्यात महाराज प्रथ्चीराज की बहिन 


पृथावाई का विवाह मेवाड़ के रावल समरसिद से हुआ था तथा वह पृथ्बी- 
राज़ और शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध में पृथ्वीराज की सदायतार्थ लड़ता हुआ 
मारा गया, किन्तु रावल समर्रासह के समय के आठ लेख मिल्रे हैं, जिनमें 
सबसे पदला वि० से० १३३० (ई० स० १५७३ ) ओर आन्तिम बि० सखे० 
१३५८ (६० स० १३०१ ) का दे । उनसे निश्चित हे कि वि० सं० १३४८ 
( ६० स० २३०१ ) अथोत्‌ पृथ्वीराज के मारे जाने से १०६ वर्ष पीछे तक 





वद्द ( राबल समर्रसद ) जीवित था । ऐसी दशा में पृथ्वीराज की बहिन 





(१) सें० १२५३ वर्षउ्येह महाराजश्रीभ्ीमंदेवव्रिजयरज्ये'----- 


42226 डब्वशुक अ्रीनित्यप्रमेदित(ठ) **“महं[०]एल्हासुतवइजाका[:] 
प्रणमात नित्य॑ । प्रात्तमा ऋारापिता | 


मूल लेख की छाप स्तर 


प्‌ राजपूताने का इतिहास 


पूथाबाई का विवाह उसके साथ होनो सर्वथा असंभव है । अलबत्ता मेवाड़ 
ओर पीछे से वागड़ के राजा सामंतासिह का, जिसे ख्यातों में समतसी लिखा 
है, चोहानवंशी राजा पृथ्वीमठ ( पृथ्वीराज दूसरा वि० खे० १४२४-२६-ई० 
स० ११६७-६६ ), सोमेखर ( वि० से० १५९६-३४८ई० स० ११६६-७७ ) और 
पृथ्वीराज (तीसरा) वि० से० १५३६-४६ ( ईं० स० ११७६-६९ ) का लमका- 
लीन होना शित्लालेखों से सिद्ध है। ड्रंगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात में 
भी सांभर और अजमेर के योहानों के यहां सामंतर्लिह का विवाह होने का 
उल्लेख है । तद्नुसार यदि पृथ्बीराजरासो में वर्णित पृथाबाई के विवाद्द की 
घटना में छुछु सत्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि संभवत: प्रथावाई का विवाह 
मेवाड़ के रावल सामंतर्सिह ( समतसी ) से हुआ हो । एथाबाई पृथ्वीमट 
( पृथ्वीराज दूसरे ) की बहिन या वीसलदेव ( विश्नहराज चोथे, वि० से० 
१५१०-१००ई० स० ११५३-६३ ) की पुत्री हो, तो भी वह प्रसिद्ध राजा 
पृथ्वीराज ( तीसरे ) की बहिन ही कही जा सकती है” । भाटों की पुस्तकों 
में सामंतसिह के स्थान पर समतसी ओर समरसिंह के स्थान पर समरसी 
लिखा मिलता है । समतसी तथा समण्सी के नामों में थोड़ासा ही अन्तर है, 
इसलिए संभव है कि इतिहास के अंधकार की दशा में पृथ्वीराजरासो के 








(१ ) भसिद्ध राजा एथ्वीराज( तीसरे )से एथाबाई का सम्बन्ध नीचे दिये हुए 
ोहानों के वंश-बृक्त से स्पष्ट हो जायगा--- 


अणोराज ( आना ) 
... (बि० स्ले० ११६६-१२०७) 
मारवाढ़ की सुधवा से गुजरात की काँचनदेवी से 


( पिठ्याती जगद्देव) ०. विग्नहराज चौथा सोमेश्वर 
(वीसलदेव ) (वि० सं० १२२६-३४) 
ध्ध्वीभर (प्रथ्वीराज दूसरा). (वि० सं० १२१०-२०) 
(वि०सं०१२२४-२६) | 








हु | पृथ्वीराज हरिराज 
अमरगांगेय नायाजुन तीसरा. (वि० से० १२९१) 
( असरमंगू ) (चि०सं०१२३६-४ ६) 


इस वंश-श्चक्ञ सें दिये हुए संवत्‌ शिल्ालेखादि से उद्धृत किये गये हैं । 
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अत ७स सीट जम ० /१ट घटी ५८ 
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कत्तो ने समतसी को समरसी मान लिया हो. । वागड़ का राज्य छूट जाने 
के पश्चात्‌ सामंतर्सिह कद्दां गया, इसका पता नहीं चलता | यदि वह पृथ्ची- 
राज का वदनोई माना जाय, तो बागड़ का राज्य छूट जाने पर संभव है कि 
वह अपने साले पृथ्वीराज के पास चला गया दो और शहाबुद्दीन गोरी के 
साथ की पृथ्वीराज की लड़ाई में लड़ता इुआ मारा गया हो। 


पाँचवां अध्याय 


महारावल जयतसिंह से महारावल प्रतापार्सिह तक 
जयर्तासह 
डूंगरपुर के बड़बे की ख्याव में तथा डसके अलुसार आर्स्किन के 
गैज़ेटियर आदि पुस्तकों में सामन्‍्तसिह के पीछे सीहड्देव का नाम मिलता 
है। सामन्तर्सिद्द का अन्तिम लेख वि० से० १२३६ ( ई० स० ११६६) का 
आओऔर सीहृड़देव का सब से पहला लेख वि० सं० १२५७७ ( ई० स्र० १२२० ) 
का है। इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अधिक है । ख्यात में 
पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं । सीहड़देव के लेख में उसके 
पिता का नाम नहीं है, परन्यु जगत्‌ गांव के माता के मन्द्रि के एक स्तेभ 
पर के वि० से० १३०६ फाल्गुन खुद ३ (ईं० स० १२५० ता० ६ फरवरी ) 
रविधारः रेवती नक्षत्र के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम जयतर्सिद्द - 
लिखा है, जो ख्यात आदि की अपेक्षा अधिक विश्वास के योग्य है। अतणव 
जयतर्सिह सामन्तर्सिह्द का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये! । 
जयतसिह कब तक जीवित रहा ओर उससे वागड़ का राज्य वापस 
लिया या नहीं, इस विषय में निम्चय-पूववेक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( डूंगरपुर राज्य ) के थि० सं० १५४३ ( ६० स० 
११६६ ) के शिलालेख से निश्चित है कि डस समय तक तो चागड़ पर भीम- 
देव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे और वि० सं० १५७७ (ई० स० 
१२२० ) के पूष किसी समय वागडू के राज्य पर सामन्तर्सिह के उत्तरा- 





(१ ) ख्यात आदि में विजंयपाल और अमृतपाल के नाम नहीं हैं, जिसका 


रु, ३." सामन्तर्सिह ० नहीं 
कारण यही हो कि वे सामन्त्सिंह के वंशज नहीं, किन्तु कुठुस्वी थे और उनको सामन्‍्त- 
सिंद्द के शत्रु भीमदेव ने नियत किया था । 


(२ ) उक्त लेख के लिए देखो ऊपर पृ० ४१, टिप्पण १ | 
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सीहड़देव 

गुज़रातवालों ने सामन्तर्सिह-द्वारा अज्यपाल के सख्त घायल होने 
का वदला लेने के लिए उस( सामन्तर्सिह )को मेवाड़ से निकाला और 
भीमदेव ( दूसरे ) के समय उससे वागड़ भी छीन लिया, .परन्तु उस( भीम- 
देव )के वालक होने के कारण उसके मन्त्री और सामन्‍्त शनेः शने: उसका 
राज्य दवाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निवेल होकर उसकी बड़ी दुदेश 
हुई, जिसका विस्तृत बर्णन गुजारेश्र-पुरोहित सोमेशर ने 'कीर्तिकोमुदी' 
के दूसरे सगे में किया है। इस आअधाधु धी के समय वागड़ के राजा सामन्त- 
सिंह के क्रमान॒ुयायी ज़यतर्सिह या उसके पुत्र सीहड़देव ने वागड़ का राज्य 
पीछा अपने अधीन कर लिया । ु 

सीहड्देव शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२५७७ 
(६० स० १२२१ ) का जञगत्‌ गांव के देवी के मन्दिर में लगा हुआ है। 
उसका आशय यह है कि महारावल सीहड्देव के राज्य-समय उसके महा- 
सांधिविग्नद्दिक राणा विल्हण ने रुणीज्ा गांव देवी के मन्द्रि को शपैण 
किया? । वि० सं० १२६१ (६० स० १२३४) का उसका दूसरा शिलालेख भैक- 
रोड़ गांव के पास के वेजबा( विंध्यवासिनी )माता के मन्द्रि में लगा हुआ 
है, जिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्गक ( बड़ोदे ) के मद्दाराजा- 
धिराज्ञ श्रीसीदड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस 


(१ ) मंत्रीमिमीडलीकेश्व वल॒वद्धिः शनः शुनेः 
बलस्य भूमिप्लस्य तस्य राज्य ब्यमज्यत 0 ६९ ७ 
सोमेश्वर; कीर्तिकीमुदी, सरी २॥ . 
( २ ) दही; सगे २, छोक ८६-१०४ । 
(३) संवत्‌ १२७७ वरिपे (वर्ष) चत्रसुदि १४ सोमदिने विशाष- 
( खा )नक्तुत्रे श्रीअजकादे्द(( व्ये » महाराऊ( रजल )श्रीसीहुड- - 
दुव्राज्ये महासां ०(-सांखिविग्रहिक) वेल्दणुऋराण( राणुकऋन ) रठणीजएन 


पाँचवां अध्याय 


महाराबल जयतंसिंह से महारावल ग्रतावार्ह तक 


/७८/४३६०६/४/५२ 


जयत्तामैह 

ड्रंगरपुर के बड़बे की ख्यात में तथा उसके असुसार आर्स्किन के 
गैज़ेटियर आदि पुस्तकों में सामनन्‍्तर्सिह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता 
है | सामनन्‍्तसिद का अन्तिम लेख वि० सं० १२५३६ ( ईं० स० ११६६) का 
ओर सीहड्देव का सब से पहला लेख वि० सं० १२५७७ (ई० स॒० १५२० ) 
का है । इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अधिक है. । ख्यात में 
पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं | सीहड़देव के लेख में उसके 
पिवा का नाम नहीं है, परन्धु जगत्‌ गांव के माता के मन्द्रि के एक स्तंभ 
पर के वि० से० १३०६ फाल्युन खुदि ३ ( इं० स० १२४५० ता० ६ फरवरी ) 
रविधारः रेवती नक्षत्र के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम जयतस्सिद् 
लिखा है, जो ख्यात आदि की अपेक्षा अधिक विश्वास के योग्य है। अतएब' 
जयतसिद्द सामन्त्सिह का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये! । 

जयतसिह कब तक ज्ञीवित रहा ओर उसमे वागड़ का राज्य वापस॑ 
लिया या नहीं, इस विषय में निश्चय-पूवेक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( डूंगरपुर राज्य ) के थि० सं० १५५३ ( ६० स० 
११६८६ ) के शिलालेख से निश्चित है कि उस समय तक तो वागड़ पर भीम- 
देव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे और वि० सं० १५७७ (ईं० स० 
१२२० ) के पूष किसी समय वागड़ के राज्य पर सामन्तसिह के उत्तरा- 


( १ ) ख्यात आदि में विजंयपाल और अमृतपाल के नाम नहीं हैं, जिसका 


कारण यही हो कि वे सामन्तसिह के वंशज नहीं, किन्तु कुटुम्बी थे झोर उनको सामन्‍्त- 
सिंद्द के शब्रु भीमदेव ने नियत किया था। 


(२ ) उक्त लेख के लिए देखो ऊपर पृ० ४१, टिप्पण $ | 
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सीहड़देव 

गुजरातवालों ने सामन्‍्तर्सिह-दारा अजयपाल के सख्त घायल होने 
का वदला लेने के लिए -डस( सामन्तर्सिह )को मेवाड़ से निकाला और 
भीमदेव ( दूसरे ) के समय डससे वागड़ भी छीन लिया, .परन्तु उस( भीम- 
देव )के बालक होने के कारण उसके मन्‍्त्री ओर सामन्त शन्तेः शनेः उसका 
राज्य दवाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निवेल होकर उसकी बड़ी डुदेश 
हुई, जिसका विस्तृत बर्णन ग़ुजुरेशर-पुरोहित सोमेशखर ने 'कीर्तिकोमुदी' 
के दूसरे सगे में किया है। इस आओधाधुधी के समय बागड़ के राजा सामन्त- 
सिंह के क्रमालुयायी जयतर्सिह या उसके पुत्र सीहड्देव ने बागड़ का राज्य 
पीछा अपने अधीन कर लिया । 

सीहड़देव के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२७७ 
(ई० स० १५२१ ) का जगत्‌ गांव के दवी के मन्दिर में लगा हुआ है। 
डसका आशय यह है. कि महारावल सीहड्देव के राज्य-समय उसके महा- 
सांधिविश्नहिक राणा विल्हण ने रुणीज़ा गांव देवी के मन्द्रि को अपेण 
किया । वि० से० १२६१ (इं० स० १२५३४) का उसका दूसरा शिलालेख भैक- 
रोड़ गांव के पास के वेजवा( विंध्यवासिनी )माता के मन्दिर में लगा हुआ 
है, जिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्गक ( बड़ोदे ) के महाराजा- 
घिराज श्रीसीहड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस 





(१) मंजिप्िमीडलीकेश बलवड्िः शनेः शुनेः १ 
बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यमज्यत 0 ६९ 0 
| सोमेश्वर; कीर्तिकोमुदी, सगे २। 
( २ ) वही; सर्ग २, छोक ८४-१०४ । 
(३) संवत्‌ १२७७ वबरेे (वर्ष) चत्रसुदि १४ सोमदिने विशाष- 
-( खा )नक्तत्रे'*' ** ओ्रीअंबिकादेवी( व्ये ) महाराऊ( रावल )औीसीहड- 
देवराज्ये महसां०(-सांचिविग्रहिक) वेल्हणुकरारएए( राणुकेन ) रठणीजा- 


राज पूताने का शंतहास 
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समय उक्त देवी के मापा ( पुजारी ) मेल्हण के पुत्र वेजाक ने उस मन्द्रि का 
पुनंरुद्धार कराया । 

इन दोनों शिलालेखों से निश्चित हे कि उस समय सीहड़देव की 
राजधानी बड़ोदा ही थी। डसके महाप्रधान और महासांधभिविग्नहिक भी 
थे, जिससे उसका स्व॒तन्त्र राजा होना सिद्ध है । सीहड़देव की मृत्यु कब 
हुई यह अब तक अज्ञात है, परन्तु उसके पुत्र विजय्सिह ( जयसिंहदेव ) 
का पहला लेख वि? सं० १४०६ ( ई० स० १५४० ) का जगत्‌ गांव के माता 
के मन्द्रि से मिला है, इससे पाया जाता है. कि वि० सें० १२१६१-१३०६ 
( ई० स० १५३४-१२५० ) के बीच किसी समय सीहड़देव का देह्ान्त हुआ। 

विजयतिंहदेव ( जयसिंहदेव ) 

अपने पिता सीहड़देव के पीछे महारावल्न विजयसिंहदेव, जिसको 

जपसिंहदेव भी लिखा मिलता है, वागड़ का स्वामी हुआ | उसका नाम भी 





(१) संवत्‌ १२६१ वर्ष पोषशुदि ६ रो ॥॥ वागडवटपद्रके महा- 
राजाधिराजश्रीसीहडदेव(वो) विजयोदयी | सब्वैमुद्रा'*'*** महाप्रधान' ** 
वीहड 0५ विंझूलपुरे निर्वासतादिव्य[[+] मोपामहिलणसुत' ****१**** बयजाकेन्‌ 
देव्य[[+] प्रासादो'*१********* नवकारापित[:] 


( २ ) बढ़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल सीहड़देव दिल्ली जाकर बाद- 
शाह ओरंगज़ेब से सिल्रा, जिसपर उसने उसको वि० से० १२८४ में बाईस लाख की: 
रेख का ऋज्भर का पद्धा प्रदान किया । फिर उसने अ्रन्तरवेद में नो लाख की आय का 
बांदे का ज़िला फतह किया । बादशाह ने वह भी उसे दे दिया, परन्तु उसने ये दोनों 
जिले वापस बादशाह को सॉपकर बड़ोदे का पद्धा चाहा, जिसके मिंलने प्र वह वागड़ 
में आया ओर चौरसीमल को मारकर वि० सं० १३०४ औैज्र सुदि € को उसने बड़ोदे 
पर अधिकार कर लिया । भा्ों की यह कथा स्वैथा कपोलकल्पित है और इतिद्दास के. 
अन्धकार की दुशा में खड़ी की गई है । वि० सं० १२८४ में बादशाह औरंगजेब के 
विद्यमान होने ओर सीहड्देव के उससे मिलने की छथर ही इन ख्यातों के लिखे जाने के 
समय का अनुमान करा देती हे । 

( ३ ) भाड़ोल गांव के उपयुक्त विजयनाथ के मन्दिर के. लेख में चागड के राजए 
,... हा नाम जयसिददेव पढ़ा जाता हैं ओर मन्दिर का नाम विजयनाथ लिखा है । संभव 


हूँगरपुर राज्य का इतिदवास ध्‌्छ 
'डियात में शूट गया है, पर्ठ उसके. समय के दो शिललिख विद्यमान हें, 
जिनमें से पदला छप्पन प्रदेश के जगत्‌ गांव के देवी के मन्दिर से मिला दे। 
डसमें लिखा है. कि उस( विजयलसिंददेव )ने बि० स० १३०६ फास्गुन खुदि दे 
(६० स० १२५० ता० ६ फरवरी ) रविवार को अविकादेदी के मत्दिर पर 
खुबरण-दंड चढ़ाया । 
डसका दूसरा लेख मेवाड़ के छप्पन प्रदेश के भमाड़ोल गांव के विज्ञ- 
यनाथ के मन्दिर में लगा हुआ हे, जिलका थआाशय यह दे कि बि० सं० १३०८ 
कार्तिक सुदि १५ (ई० स० १५५१ ता० ३० अक्टूबर ) सोमवार के दिन 
चागड़ मंडल के महारावल श्रीजय्सिददेव( विजयसिंददेव ) के राज्य-समय 
भाड़ील गांव में विजयनाथ नामक शिवालय बना! 
इस दोनो शिलालेख से पाया ज्ञाता दे कवि मेवाढ़ का छुप्पन प्रदेश 
' डस समय बागड़ के अन्तगत था ओर वह! मद्ागवल विज्वर्सिददेव ( जय- 
सिंददेव ) शास्त्र करता था । इसके अतिसिक्ति उसका कुछ भी दृत्तान्त 
नहीं मिलता । 
देवपालदेव ( देदू ) 
विजयसिहदेब के पश्चात्‌ मदहारायल देखपालदेब, जिसको ख्यातों 
आदि में देदू या देदा भी लिखा दे, वागड़ का राज़ा हुआ । उसके विपय में 
ख्यातों में लिखा मिलता है कि उसने परमारों से गलियाकोट का इलाक़ा 
। लिया | इसका आशय यद्दी दो सकता हैं. कि उसने अर्थूणा के पस्मार-राज्य 
का अपने राज्य में मिला लिया। पसमारों की राजधानी गलियाकोट नहीं, 


किन्तु ४ जे हि 
की उससे ऊुछ हा मील दूर अर्थूणा नामक विशाल पत्ने प्रान्नीन नगर था। 
इसके अ * ए १ कपल 
हक लत उसका काई बचान्त नहीं मिलता । उसका पुत्र महारावत्ल 
था भर 
चीरलिंहदेव था। उसके समय का ( आपाढ़ादि ) बि० से० पु“ का | आवाद्ादि ) बि० से० १३४३ ( चैत्रादि_ चैतरादि 
लि ः 
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व सर नाम में दि अच्र छूट गया दो। जयसिंद और विजयसिंद दोनों परयोगवाची 
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(२ ) मृत श्रदतरण के लिए देखो ऊपर पृ ०.३६, ड्प्पिु ३ 
हे ८. 





श्द शजपूताने का इतिहास 
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१३४७४ ) वैशाख वदि अमावास्या रविवार ( ई०स० १५८७ ता० १३ अप्रेल ) 
का एक दान-पत्र मिला है, जिसमें महाराजकुल ( महारावल ) श्रीदेवपाल- 
देव के श्रेय के निमित्त मूमि-दान करने का उल्लेख है । इससे अजुमान द्वीता हद 
कि देवपालदेव का देहान्त वि० सं० १३४४३ या १३४४ में छुआ हो । 


वीरसिंहदेव 
महारावल् वीरसिंहदेव को ख्यातों में वरासिंघ या वरसी लिखा हे, 
परन्तु शिल्लालेखों में उसका नाम वीरसिंहदेव मिलता है | वि० से० १३४४ या 
१३४७ (६० स॒० १श८दे या ८७ ) में उसकी गद्दीनशीनी होनी चाहिये । उसके 
विषय में ख्यातों में लिखा दै कि जहां इस समय डूंगरपुर का क्स्बा है उसके 
आसपास के प्रदेश पर डूंगरिया नामक बड़े उद्दंड सील का अधिकार था। 
घहां से कृरीब पांच मील पर थाणा नामक ज्राम में शाल्राशाह” नाम का एक 





($ ) मृत राजाओं के निमित्त भूमिदान आयः मृत्यु के बारहवें दिन ( सर्षिडी 
भ्ाद्ध में ) श्रथवा वार्षिक श्राद्ध पर होता हैं । वार्षिक श्राद्ध पर भूसिदान के लिए देखो 
मालवे के परमार राजा यशोवमो का वि० सं० ११६२ का दानपत्र (इं० ऐे०; जिं० 
१8; ए० ३२३६-४८ ) । 


( २) ख्यात में उसकी गद्दीनशीनी का संवत्‌ १३३९ दिया है, जो विश्वास के 
योग्य नहीं है, क्योंकि माल गांव से मिले हुए उपयुक्त ताम्रपत्र के अलुसार देवपालदेच 
का देहान्त ओर वीरसिंहदेव की गद्दीनशीनी वि० सं० १३४३ या १३४४ में द्वोना 
पाया जाता है । 


(३ ) शाल्षाशाह या साव्हराज ओसवचाल जाति का महाजन था । बह महा- 
रावल गोपीनाथ ( गोपाल ) ओर सोमदास का मंत्नी रहा । उसके पिता का नाम सांभा 
आर दादा का नाम संभव था। साह्हराज ने झांतरी गांव ( डूंगरपुर राज्य ) में जेन- 
संदिर वनवाया । वहां वि० से० १९२४ ( ईं० स० १४६८ ) का शिलालेख लगा है, , 
जिसमे चूंडावाड़ा के भीलों पर उसके द्वारा विजय होने का उल्लेख है | इससे पाया जाता 
है के जिस शालाशाह का वर्णन ख्यातों में वीरसिंहदेव के संबंध में किया गया है, वह 
पीरसिंददेव के समय नहीं, क्षिन्तु उसके डेढ़ खो, चर्ष पीछे हुआ था। भा्टों ने वीर- 
सिंद्दव के साथ जिस शाल्ाशाह की कथा जोड़ दी है, उसका सम्बन्ध महारावत्र 
गायानाथ और सामराज के मंत्री साल्हराज से होना सम्भव है, क्योंकि ख्यात में शाला- 

, णाद तथा नीक्ो नीच लद्की के विवाह के सम्बन्ध में श्नवन हाने छा उल्लेख हूँ 





डूगरपुर राज्य का इतिहास ५6 
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धंनाढशं महाजन रहता था । उसकी रूपयती कन्या को देखकर उस(भील)ने 
उसके साथ विवाह करना चाहा और उसके पिता को अपने पास बुलाकर 
डंसले अपनी इच्छा प्रकट की । जब सेठ ने स्वीकृति नहीं दी तब उसको 
धमकाकर कहा कि यदि तू मेंगा कहना न॑ मानेगा, तो में बल्ात्‌ उसके साथ 
विवाह कर लूंगा। सेठ ने भी उस समय 'श॒र्ठ पति शाठयं” की नीति के अलसार 
उसका कथन स्वीकारकर उसके लिए दो माह की अवधि मांगकर कार्तिक 
शुक्ला १० को विवाद्द का दिन स्थिर किया, जिससे डूंगरिया प्रसन 
हो गया। शालांशांह ने वड़ोदे जाकर अपने दुःख का सार जत्तान्त वीरसिंह- 
देव को कह ख़ुनाया तो उसने सलाह दी कि भील लोगों को मद्यपान वहुत 
प्रिय होता है, इसलिए वरांत के आने पर उन्हें इतना अधिक मय पिलाना 
कि वे सब गाफ़िल हो जावें । इतने में हम ससन्‍्य वहां पंहुंचकर उने सबका 
काम तमाम कर देंगे। इस सलाह के अनुसार भीलों की वरात आते हो खेठ 
नें शूमधाम से उसका स्वागत कर वरातियों को खूब मद्य पिलाया। उनके 
शाफ़िल हो जाने पर संकेत के अनुसार राजा ने सेना सहित आकर उनमें 
से अधिकांश को मार डाला ओर वये छुओं को क्रेद कर उस प्रदेश पर 
अपना अधिकार कर लिया | डूंगरिया की दो स्त्रियां धनी ओर काली उसके 
साथ सती हुई | उनके स्मारक एक पहाड़ी पर बने हैं, जिसे धनमाता की 
पहाड़ी कहते हैं | 

: ख्यातों में वीरासिहदेव का कहीं वि० से० १३१५, कहीं १३३४, कहीं 





ओर शआंतरी के शिंत्ञालेख में साल्हराज का चूंडाबाड़ा के भीलें। पर विजय पाना लिखा 
है। चूंडावाद़ा की पाल व डूंगरंपुर के बीच थाणा गांव हे, जिसको ख्यात॑ में शांत्राशाह' 
का निवास-स्थान वतलांया हैं | वह ईूगरपुर से पांच मील दूर है । वहां शाल्राशाह' 
ने एक विशाल मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था, जो अधूरा दी पढ़ा हथा है। ज्ञात 
दता ईद कि मन्दिर का कार्य आरम्भ होने के कुछ दिनो वाद शशक्लाशाह की झत्यु हों 
गई, मिससे उसका आरम्भ किया हुआ कार्य पुरा न हो सका । इतिहास के श्रन्‍्वकार 
की दशा में भारों ने जिस प्रकार अन्य घटनाओं को इधर उघर जोइकर ख्याें बना की 
हैं, उसी प्रकार, संभव है श/लाशांद की कथा को उन्होंने चीरसिंहदेंव के साथ जोड़कर 
प्रसक्ञ को रोचक बना दिया हो | 








६० राजपूताने का इतिहास - 


कक फट के फट सम का आर 





पक जन पट पा की के पा पा आफ कक पा पेन पके कर ये 


१३६१ और कहीं १४१४ में डंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर वसाना और. 
वहां अपनी राजधानी स्थिर करना लिखा है, परन्तु पहले के तीन संबतों में. 
से एक भी विश्वसनीय नहीं है, क्‍योंकि ताम्नपत्र ओर शिलालेखों से वि० सं०. 
१३५६ तक बड़ोदे में राजघानी होना सिद्ध है । संबत्‌ १४१४ में ढूंगरपुर का 
बसना संभव हो सकता है, परन्तु वीरसिंहदेव के समय डूंगरपुर का वस्ताया 
जाना और वहां उसका अपनी राज़वानी स्थिर करना कदापि संभव नहीं. 
हो सकता, क्योंकि उक्त संव॒त्‌ में वीरसिंहदेव विद्यमान नहीं था। ख्यातों के 
अतुसार वि० से० १७१४५ में इंगरयुर का शासक रावल डूंगरसिंह हो 
सकता है, वीरलिंहदेव नहीं । डूंगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात में रावल 
डूगरसिंह का वि० से० १३८८ में गद्दी वेठना ओर वि० खे० .१४१६ में उसकी 
स्त्यु होना लिखा है, जो अधिकतर संभव है । इसके अद्भसार यदि वि० 
से० १४१४ में डूंगरपुर बसाना ठीक हो, तो शव डूंगरसिंह के द्वारा ही 
डूंगरबुर का बसाया जाना युक्तियुक्त हो सकता है । नगर. और गांवों आदि 
के नाम प्रायः उनके वसानेवालों के नाम पर ही रकखे जाते हैं, जेसे डद्यः 
पुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि । इसी प्रकार डूंगरपुर 
का रावल डूगरसिंह के सप्रय में ही बखाया जाना ठीक जान पड़ता है। 
संवर्तों के परस्पर मिलाने से भी वि० से० १७१५( ३० स॒० १३४८ ) में रावल 
डेंगरसिंद का जीवित होना और डूंगरपुर का वसाया ज्ञाना ठीक जंचता है । 
यह भी प्रसिद्ध है कि उक्त महारावल्र (वीरालिंहदेव) ने शालाशाह की 
योग्यता से प्रसन्न होकर उसे अपना खेनापति बनाया और डसको गुजरात 
पए ससेत्य भेजा । वहां उसने विजय प्रात की, परन्तु उसके शब्जओं को 
उसका उत्कपे सहन न होने के कारण उन्होंने राजा को यह खुझाया कि वह 
को पदच्युत करना चाहता है । इसपर राजा ने उसको गुजरात से 
पुलवाकर मस्वा डाला । कह नहीं सकते कि इस कथन में कहां तक सत्य 
दे, परन्तु संभव है कि वागड़ से मिला हुआ गुजरात का कुछ प्रदेश उस 
समय वोरासहदेब के राज्य में मिल गया हो। 


उक्ष मदारायल्ष के समय का एक दान-पत्न ओर तीन शिक्षालेख मिले दें । 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास ६९ 
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१--डूंगरपुर राज्य के माल गांव से दो बड़े पत्रों पर खुदा हुआ 
( आपाढ़ादि ) बि० सं० १३४३ ( चेत्रादि-१३४४ ) वेशाख बदि्‌ १५ ( अमा- 
वीरसिंददेव के. बास्या ) रविवार (ई० ख० १२५८७ ता० १३ अप्रेल ) 
समय के शिलालेखादि. का दान-पत्र मिला है । उसमें लिखा है. कि वागड़ के 
चडपद्धक' ( बड़ोदे ) में राज्य करनेवाले महाराजकुल ( महारावल ) श्रीवोर- 
सिंहदेव ने महाराजकुल श्रीदेवपालदेव के कल्याण के निमित्त भारद्दाज 
गोत्र के ्ाह्मण बैजा के पुत्र तात्द्ा को कतिज ( कतियोर )पथक ( परगने ) 
के माल गांव में डेढ़ इल भूमि और आगे पीछे की भूमि सहित एक घर 
दान क्रिया | इस दान-पत्र के साक्षी रूप में कई प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये 
हैं, जिनमें श्रीसूनलदेवी ( राजमाता ), मंत्री वावण, खेतल, पुरोद्दित मोकल, 
व्यास सोमादित्य, राजगुरु सूद्ा, सेठ पारस, भीमा, श्रोजिय बावण और 
पंडित ताल्‍्हा आदि. मुख्य हैं. 
२-वड़ोदे के तालाव के पास के विशाल शिवालय में पत्थर की कुंडी 
पर खुदा हुआ लेख । उसमें ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४६ (चैचरादि १३४०) 
चेशाख सुदि ३ शनिवार (६० स० १३६३ ता० ११ अप्रेल) के दिन महाराजकुल 
( मद्ाराबल ) श्रीवीरासिंहदेव के विजय-राज्य समय, जब उसका महाप्रधान 
( मुख्य मंत्री ) वामण ( बावणु ) था, उक्त कुंडी के वनने का उल्लेख है । 


(१) ऊँ ७ रूुबत्‌ १३६४६ वर्ष वेशाखआ(--असित, वदि ) १५. रवा- 
वब्ेहवएडह़वठ्पद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिहदेवकल्याणुविजयराज्ये'***** 
शसनपत्रमीमिलिख्यते यथा | इंहेव महाराजकुलश्रीदेवपाल- 

देवक्रेयसे भएद्वाजगोआय दोडी०ब्राह्म०वयजापुत्रय त्र०ठएल्‍्दाशुमरे 
कतीजपथके मालग्रामे भूमिहल १३सा्हलेकस्य भूमि गृह १९०::*८- * 
एठत्‌ शासनोदकपुर घर्मेणु संप्रदत्तं'******** 
ऊपर केवल श्रावश्यक अंश ही उद्ष्तत किया गया है । 

(२) सं० १३६४६ वर्ष वेशाखशुद्धि ३ शुनो महाराजकुलश्रीवीरसिंह- 
देवकल्यारएविजयराज्ये महाप्रधानपुंच० श्रीवामणप्रतिफ्तो' ** *** 

402 आह । मूल लेख की छाप से । 


मूल ताम्रपन्र की छाप से । 





६२ राजपूताने का इतिहास 


"४०५०७१ ५०५७० ५५ ५१५०४१५७०४०४१५४१४०५८४ +++-४७३०-८०त 


३--बमासा गांव का वि० सं० १३५६ आषांढ़ खुदि १५ ( इं० स॒० 
१३०२ ता० ११ जून ) का शिल्लालेख ! उसमें वागड़चठटपद्रक के महाराजकुल' 
( महारावल ) भ्रीवीरासिहदेव का ज्यो० ( ज्योतिषो ) माहप के पुत्र ज्यो० 
वाधादित्य को मंगहडक ( मूंगेड़ ) गांव देने का उल्लेख है । 

४--बरवासा गांव का वि० से० १३५६ ( इ० सख० १३०२ ) का लेख | 
उसमें महाराजकुल भ्रीवीरसहदेव का पुरोहित श्रीशकर को वसबासा 
( बरवासा ) गांव देने का निर्देश है. 

इन लेखों और उस समय के बने हुए मेदिर आदि को देखने 
से विद्ति होता है कि उस समय राजधानी बड़ोदा एक संपन्न नगर था और 
गांव आदि के दान करने से महारावल वीरसिंहदेंब का उदार और बेसव- 
शाली होना प्रतोच होता है । 


भचुंड, इंगरसिंद ओर कम्मसिंह ( पहला ) 

वड़ने की ख्यात में लिखा है कि महाराबल वीरासिहदेव के पश्चात्‌ 
वि० सं० १३६० से १३१८८ (ईं० ल० १३०३ से १३३१) तक रावल भमचचु|ंड (भूचंड) 
ने राज्य किया, परन्तु उसके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला, जिससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह राज्य-समय कहां वक ठोक है । भचुड 
का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हूंगरासिह हुआ, जिसका राजत्वकाल ख्यात 
में वि० स० १३८८-१४२६ ( ई० स० १३३१-१३६२ ) दिया है. । ऊपर महा“ 
रावल वीरसिंहदेव के वणुन में वतलाया जा चुका है कि एक ख्यात में बीर- 
सिद्द के द्वारा वि० स० १४१४ (ई० स० १३५८) में इूंगरबुर बसाया जाना 


(१) संवत्‌ १३५.६ वर्ष आपाठशुदि १५. वागडवठपढद्नके महाराज- 
कुलश्रीवीरसिहदेवऋत्यारएविजयराज्ये ****** महासे([ढ]ब्कोतिषीमएहवसुत- 
ज्येततिवाघादित्यस्य( त्याय ) मंगहडगाम उदक्ेन प्रदत्त 0 

मूल लेख की छाप से । 

(१) रंबत्‌ १३५.६ वर्ष महाजकुलश्रीवीर्रसिंहंदव( बेन) पुरो०ओऔ- 

सं(शु,कर(राय ) वसवासामफं प्रदत्त 0 
मूल कलख की छाप से । 
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माना है, परन्तु उस समय वीरासिंदददेव का अस्तित्व नदी द सकता, कन्तु दृगर- 
पुर बसने का यद्द संवत्‌ ठीक दो, तो यद्दी मानना द्वांगा कवि ट्रेगरसिंदद 
उक्त संचत्‌ में इंगरपुर की नींव डाली । बढ़वें की स्यात में उसके उत्तरा- 
घिकारी रावल कर्मसिंह का वि० सं० १४१६ से १४४१ (६० स० सद्द० स 
१३८४) तक बागड़ प्रदेश का राज्य करना श्रार उक्त रावल का शद्दर व किला 
( गढ़ ) पूरा करवाना भी लिखा दे, जिसका यद्दी तात्पर्य दो सकता दे कि 
डूंगरसिंह के प्रारंभ किये हुए नगर ओर क़ित्े के अपूर्ण कार्य का कर्मसिंद 
ने आगे बढ़ाया । 
डूंगरपुर राज्य के डेसां गांव की बावड़ी का एक शिलालेख राज़पू- 

ताना स्यूज़ियम्‌ (अजमेर) में खुरज्षित दे । उसमें लिखा द फि गुदिलोतव॑शी 
राज़ा भछुंड के पीच ओर डूंगरासद्द के पुत्र रावल कमेसिद्र की भाया माणुकद 
[वो] ने वि० सं० १४४३ शाके १३१८ कार्तिक (च०मार्गशीर्ष) बदि ७ सोमवार 
(६० स० १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) को यद्द वापी बनवाई', परन्तु उससे 
यह नहीं पाया ज्ञाता कि उक्त संवत्‌ में कमंसिंद्र ज्ञीचित था या नहीं? 
तथापि यद्द निश्चित है कि कर्मसेंद की किसी राणी का नाम मराणुकदेवी 
था। बड़वे ओर राणीमंगे की झ्यातों में उसकी राशियों के जो नाम दिये दे 
उनमें माणकदेवी का उल्लेख नहीं दे, जिससे कद सकते दे कि उनकी स्यातों 
में राणियों के पुराने नाम वहुधा कर्पित दें। 











(१) स्वस्ति श्रीन॒पविऋ्रमसमयातीत संबत्‌ १४५.६ बंप शफ्के * 
प्रवरत्तमाने कार्तिकमासे रृष्णुपक्ते सप्तम्यां तिथों सेमवासेरे रोहिणा- 
(! पुष्य )नक्ते ग( गु )हिल(लो 2लंशेड्रवभुपनचुड्सुतडगर्ररद्त(स्तो त्सुत- 
राउलंकर्मसहमायौबाइश्रीमारिएकद तया इसे बाप कारिता | 


मूल लेस से | 

उपंयुक्ष अबतरण उक्त बावढड़ी के जीणोदार के ( आपाढ़ादि ) चि० से० १७२० 

( चैत्रादि १९२१ ) शाके १३८६ चैशाख सुद्रि ३ सोमचार रोशिणी नचृत्न ( ४० सन्‍० 
१४६४ ता० & श्रेप्नत्ष ) के क्ेख के आरम्भ का अंश है । 
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कान्हड़देव और ग्रतापर्सिंह ( पाता रावल ) 

महारावल कान्हड़देव का राज्य-समय ख्यात में वि० सं० १४४४- 
१४६३ ( ईं० स० १श८८-१४०६ ) दिया है । इनमें से पिछला ( सत्यु ) संवत्‌ 
तो स्वेथा अशुद्ध है, क्‍योंकि उसके पुत्र प्रतापसिह के वि० से० १४५६ 
( ३० स॒० १३६६ ), वि० से १४६१ ( ईं० स० १४०७ ) ओर बि० खे० १४६८ 
(ई० स० १४११) के शिलालेख मिल गये हैं। रावल कान्हड़देव का ओर कुछ 
बृत्तान्त नहीं मिलता । ख्यात में इतना हो लिखा है कि उसने राजधानी डूँग- 
रपुर को वढ़ाया ओर वहां एक द्रवाज़ा बनाया जो उसके नामानुसार 
कान्हड़पोल कहलाता है. । ह 

कान्हड़देव के पश्चात्‌ उसका पुत्र प्रतापसिह, जो पाता रावल के नाम 
से प्रसिद्ध है, राज्य का स्वामो हुआ । उसने पातेला तालाब ओर पातेला 
द्रवाज़ा वनवाया तथा अपने नाम से प्रवापपुर ( पावलयुर ) गांव बसाया । 
ख्यात में महारावल्न प्रतापसिह की गद्दीनशीनी वि० से० १४६३ (३६० स० 
१४०६ ) में होना लिखा है, किंतु उसके समय का सबसे पहला शिलालेख 
वि० सं० १७४६ ( ई० स० १३६६ ) का है । अतण्व कान्हड़देव की झूत्यु 
ओर प्रतापरसिह के राज्य का प्रारंभ वि० सं० १४४६ (ईं० स० १३६६ ) से 
पूवे हो सकता है | इसी प्रकार ख्यात में वि० से० १४६८ में रावल प्रताप- 
सिंह की रत्यु और उसी बषे रावल गोपीनाथ का गद्दी बैठना लिखा है, 
परन्तु रावल गोपीनाथ का सबसे पहला लेख बि० से० १४८३ ( ई० स॒० 
१४२६ ) का मिला है, ज्ञिससे निश्चित है कि रावल प्रतापसिंह: की झुत्यु 
वि० से० १४८३ ( ई० स० १४२६ ) से पूवे किसी वर्ष हुईं होगी । डूंगरपुर 
राज्य के बड़वों आदि की ख्यातों में वहां के पुराने राजाओं की गद्दीनशीनी 


+.] कप « च् ३ खरे छ >+ + 
क जो संवत्‌ दिये हैं, उनमें से अधिकांश शिलालेखादि से जांचन पर कशिपत 
ठदरते हैं । 
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छठा अध्याय 


महारावल गोपीनाथ से उदयसिह ( प्रथम ) तक 


बस४त सी 3त बल डी कट लीड अल ज तस्‍ी॒ 


गोपीनाथ ( गज़पाल ) 


मद्ारावल प्रतापर्सिह के अनंतर उसके पुत्र गोपीताथ का, जिसको 
शिलालिखों में गईप, गज़पाल, गोप, गोपाल एवं गोपीनाथ वथा ख्यात में 
गेवा लिखा है, राज्यारोहणु हुआ । उसकी गद्दीनशीनी वि० से० १४८३ 
( ईं० स० १४२६ ) से पूर्व होना पहले वतलाया जा चुका है । 
ठवक़ाते अकवरी में लिखा है--/हदि० स० ८३६ के रज्ब महीने 
( वि० सं० १४८६ फाल्युन-ई० स० १४३३ मार्च ) में खुलतान श्रहमदशाद 
( मुजरात का ) मेवाड़, नागोर और कोलीवाढ़े को विजय करने चला। 
सिद्धयुर में पहुंचकर उसने सेना की ठुकड़ियों को मंद्रि गिराने के लिए 
जुजरात के सुलतान इधर उधर भेजा | कुछ दिनों में वह डूंगरपुर पहुंचा 
अहमदशाह की हंगरपुर 


तो बहां का राज़ा गनेश (गजपाल ) भाग गया, परन्तु 
पर चढ़ाई 


पछुताकर खुलतान के पास था गया । झुलतान ने 
उसको अपना सामंत बनाया ” | इस कथन के विरुद्ध आंतरी के शांतिनाथ 
के मंदिर की वि० सं० १५२५ ( ई० स० १४८८) की प्रशस्ति में लिखा 
है--लागड़ प्रदेश के स्वामी वीराधिवीर गोपीनाथ ने गुजरात के मद्मत्त 
स्वामी की अपार सेना को नष्ट कर उसकी संपत्ति छीन ली, ” जो अधिक 
विश्वसनीय है । 





( १ ) बेले; हिस्टी श्रॉफ गुजरात; छ० १२०। 

( ९ ) गजद्गजेपणोत्कडोर्मिंविकर्ट श्रीगुजराधीश्वरा- 
त्सपत्सैन्यमपारमर्णुवमिव व्यालो[ड्य य। स्वतः ॥ 
संजगूह समगुसारकमलां वीरघिवीरः सत- 
होपीजाथतया प्रसिष्वमभजच्छीवागडाखंडल: 0 ६ 0 


झंँतरी के शिल्वालेख की छाप से । 
& 
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बागड़ में भीलों की संख्या अधिक है ओर थे वड़े उद्दंड होते हैं, इस- 
लिए रावजल्न गोपीनाथ ने अपने अमात्य सालराज को, जो ओसवाल जाति के 
भ्ुुभक का पौच और साभा का पुत्र” था, उनकी पालों को विजय करते के 
लिए भेजा । साल्हराज के बनाये हुए आंतरी के शांठिनाथ के मंद्रि के बि० 
सं० १५२५ (ई० स० १४६८) के लेख से प्रकट है कि उसने भीलों की पाछ्खों 
को विज्ञय कर वागड़ से भीलों का उपद्रव मिटा दिया । 
मेवाड़ का महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) बड़ा वीर एव प्रवापी नरेश 
शा | उसने गुजरात और माछवये आदि का चहुतसा भाग जीतकर राजपूताने का 
महाराणा कुंभा की अधिकांश भी अपने अधीन कर लिया | उक्त महा- 
बागड़ पर चढ़ाई. राणा के बनवाये हुए कुभलगढ़ छुर्ग के वि० से० 
१५१७ ( ईं० स० १४६० ) के शिलालेख में लिखा है--'उसने अपने अश्व- 
सेन्य से गिरिपुर (हूंगरएुर) पर आऋमण किया, तो रणवादों का घोष खुनते 
ही वहां का राज्ञा गैपाल ( गोपीनाथ ) क्लिला छोड़कर भाग गया” । संभव 
है कि इंगरपुर की तरफ़ गुजरात के सुलतान का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर 
पद्दाराणा कुंभा ने वहां अपना अधिकार जमाने के लिए यह चढ़ाई की हो | 
अब तक सहारावल गोपीनाथ के राज्यसमय के चार शिलालेख 
पाप्त हुए हैं, जिनका आशुय नीचे लिखे अनुसार है-- 





(१ ) राजश्रीगजपालराज्यकमलावज्लीवसंतोत्सव: 


फ्रे $००००००००७ ० ९०००० सुख्यसुकच * ००७०००५०० ५ ते 
पातुकुक्ति ********- मशभ्वच्छीसाल्हराज: सभा: 


शोभ/कार्युपकेशवंशतिलकः संकल्पकल्पद्रम: 0 १० 0 
आंतरी गांव के शांतिनाथ के सन्दिर के लेख की छाप से | 
(२) अन्यायपत्रवन्नीभज्लीमुख्याखभिन्लसुतपन्नी: 0 ० ** 
जित्वा यो निःशुल्यीनचकार वाण्ड देश 0७ १५१ 0 


- वही । 
( ३ ) सूल अवृतरण के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जिरूुद २, 
पृ० ६१४ । ; 


का हक +2 


हर। 
॥ 


डंगरपर राज्य का इतिदाल 


33 जप लि हम 
हक 3 लत कर उलट 
,+>>ट 5१ *ट की व था 


जो 


१--ठाकस्ड़ा गयि के शिव-मेदिर ( सिर्धरथा: मदादेव ) की वि” लठ 
१७८३ ( चैत्रादि से? १४८४ ) भैत्र सुदरि ५ (६० सं? ४६ पा माच | 
गोपीनाथ के समय की प्रशुस्ति । उसमें राजा गधल के बेशथर स्ुमासप्ां 
के शिललेख.. प्रतापसिद्द के पुत्र गोपादाद के रा|ज्य-समय मेध नामक १६ 
नगरा जाति के नाग त्राह्मणु-6(र उत्त मेदिय के बनाये ज्ञान का उर्लत ७ | 
२--गोवाड़ी गांव का वि० स० * 2६८ पाठ पूर्णिमात क्ावर ) 
बंदि अमावास्या (६० स॒० ९४४९ ता? ६८ जुलाई ) का लस । | 
३--देव सोमनाथ का लेब- यद लख प्सत शिला पर स्युदा छुआ दें; 
पस्तु कई स्थानें में श्र्वर अस्पष्ट &। इस सामताथ की मंद्रिमा परत 
लाई गई है। इससे शत द्वोता दे कि मद्दारावल मोपीनाथ सामनाये का बड़ा 
भक्त और दानी नरेश था। उसने गुजरात का खलतान द्रारा ताडू शुण उक्त 
मंदिर का ज्ञीण(द्धार कऋरणाय।। सम्रव ८ गज़रात का सुदतान झहमदशाद 7 
अपनी चढ़ाई में इस मंदिर को तोड़ दा ) 
उदयविज्ञास महल के अग्रज्ञी दफ्तर का गेल खेख--इस हा अधि 
तर भाग इसको गोल बनाने में नष्ट है गंव, जिस इस 
कुछ नष्ट हो गई दे. 


की उपयोगिता बुत 
और संबत्‌ आदि का मद्च्वपूर्ण अश बिलकुल जाता रदा । 
इसके अत्वर भी घिस गये है; फिर भी इससे इतना आशय निकलता दे कि 
मंद्ारावल गोपीनाथ के सीलाचती नाम की राणी से सोमदास नामक छुत 
हुआ था । समवतः किसी घरमस्थान से इस प्रशस्ति का सत्र द्वोना चादिय । 


... र्जवथानी डूंगरपुर मे गैवसागर तालाब ओर गेपपाल नामक दुए- 
| गोपानाथ के वनवाये 


वबाज़ा मंद्रारबत्तल गापीनाथ का बनवाया 
हुए स्थान 


शुत्मा 
माना जाता है. । 
ख्यात में बि० सं० १५१३ (६० स० १४५६) में गोपीनाथ की खत्यु 

होना वतलाया है, किंतु उसके उत्तराधिकारी सोमदास का वि० से० १४०६ 
गोपीनाथ की (इ० स॒० १४४६) का लेख मिल चुका दे, जिससे कद्द सकते 
का हैं. कि बि० स० १४५०६ के पूथे किसी वर्ष उक्त राबल्ल का 
देद्वाग्त होना चाहिये। सतोमदास के उपर्युक्त -लेख से यद्द-भी प्लात दोता 


हद राजपूताने का- इतिहास : 





है कि गोपीनाथ की राणी लीलावती राज श्रीसामंत्सिह की पुत्री थी और 
उसने बीलिया गांव में वाबड़ी वनवाई थी । * 


सोमदास 


महारावल गोपीनाथ के पीछे सोमदास बागड़ का स्वामी हुआ.। 
तारीख फिरिश्ता में लिखा है--मांडू के सुल्तान महमूद ने हि० स० ८३ 
डूगरपुर पर मांडू के. ( विं० से० १५१६-८ई० स० १४५६ ) में घार आकर 
सुलतान महमूदशाइ. कोली और भीलों को सज़ा देने के लिए अपने शाह- 
की चढ़ाई ज़ादे ग॒यासुद्दीन को भेजा । फिर उसने राजपूर्तों पर. 
चढ़ाई की | कुंघलगढ़ पहुँचने पर उसे जान पड़ा कि उस क़िले को विजय 
करने में कई वषे लग जायेगे, इसलिए वह वहां से इगरपुर को रवाना हुआ। 
बहां पहुंचकर उसने तालाब के किनारे डेरा डाला । डूंगरपुर का राय 
( राजा ) शामदास ( सोमदास ) कोहताना ( पहाड़ों ) में चला गया | वहां से 
उसने दो लाख टंके (रुपये) ओर २१ घोड़े भेजे, जिन्हें लेकर वह लोट गया ” । 
निश्चय-पूवेक नहीं कहा जा सकता कि यह कथन कहां तक विश्वसनीय हे.। 
प्रतापी महाराणा कुंभकरणो ( कंंभा ) को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र 

ऊदा ( पिठ्घाती ) मेवाड़ का स्वामी हुआ, परन्तु पांच बर्ष पश्चात्‌ सरदारों 
मांडू के सुलतान ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई राय- 
गूयासुददोन की चढ़ाई प््न को मेवाड़ का स्वामी बनाया | फिर बह ( ऊदा ) 
मांडू के खुलतान ग्रयासशाह ( ग़याछुद्दीन ) के पास चला गया, परन्तु वहां 
बिजली गिरने से मर गया । तब गयासुद्दीन ने उसके पुत्रों को चित्तोड़ का 
राज्य दिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की । चित्तोड़ के पास रायमल की 
सेना से सुद्ध हुआ । इस चढ़ाई के समय खुलतान ग्रयासुद्दीन ने मागी में 
डूंगरपुर को भी तोड़ा था, ऐसा हूंगरवुर के रामपोल द्रवाज़े के पास के 
वि० से० १४३० ( चेजादि १४३१) शक १३६६ चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख 
वदि ६ ( ई० स॒० १४७४ ता० ७ अप्रेल ) गुरुवार के एक शिलालेख से जान 





(.३ ) जिग्ज़; फिरिश्ता; निरद्‌ ४, ४० २२१ ॥ 


डंगरपर राज्य का झतंहास ६५ 


पडता है कि जब मंडपाचलपति ( मांडपति ) सुलतान ग्वासुद्दीन ने आकर 
ड्रेगरपुर को तोड़ा, उस समय चीलिया के पुत्र रातकाला ने स्वामी के बिना 
बुलाये ही वहां आकर अपने कुल-धर्म का पालन करते हुए बीरमत में 
प्राण दिये! । 
महारावल सोमदास के समय के अब तक नीचे लिखे छुण शिला- 
रावल सोमदास के... लेख मिले हों-- 
समय के शिललेघ १--वीलिया गांव की बावड़ी का वि० से० १४०६ 
का शिलालेख । इसका आशय यह है कि संवत्‌ १४०४५ ( चेत्रादि १४०६) 
शाके १३७१ चेत्र खुद १३( ३० स० १४४६ ता० ६ अप्रेल ) को रावल 
सोमदास की राणी सुरत्राणुदे ने राबल गज़पाल की राणी लीलाई की 
वनवाई हुई बावड़ी का जीणोडद्धार करवाकर यह प्रशस्ति लगवाई | 
२--वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी पद्ट के आसाड़ा गांव का वि० सं० १४५१० 
माघ सुद्ि ११ (ई० स० १४४४ ता० १० जनवरी ) का लेख, जिसमें महय- 
रावल गंगपालदेव की अस्थि प्रयाग में प्रवेश की गई उस अवसर पर ब्राह्मण 
शोभा को आसोड़ा गांव में १ हलवाह भूमि दान करने का उल्लेख है । 
३--वांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव से मिला हुआ वि० सं० १४१७ 
(६० स० १४६० ) का शिलालेख, जिसमें भूमिदान करने का उल्लेख है । 
४--आघबू पहाड़ पर अचलगढ़ के जैन-मेद्रि में आदिनाथ के पीतल 
के विशाल बिंव पर खुदा हुआ (आपाढ़ादि ) वि० से० १४१८ ( चैन्नादि 
52320 33550 80800 35 25000 20538250000 08 38 


(१) संवत्‌ ९५.३० वर्ष शाक्ते १३६७ प्रवतमाने चेत्रमासे कष्णु- 
पक्ते षष्ठयां तिथो गुरुदिने दीलीआए मालासुत रात्कालइ मंडपत्वलपति 
सुरत्राएु ग्यासदीन आविः***-* डुंंगरपुर भाज तठइ स्वामभि न इछति 
आपरुरउं छुलमाए्ग अनुपालतां वीरत्रतेन प्राएु छांडी सर्यमंडल भेदी 
सायोज्य म॒क्ति पमि १ 


लेख की छाप से । 
भीलीया माला का पुत्र रातकाला संभवतः भील होगा । 
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अप्रेल ) का लेख, जिसका आशय यह है कि कुंभलमेर महाडुगे के स्वामी 
महाराणा कुंभकर्ण के राज्य-समय अरनुदाचल के लिए रावल भ्रीसोमदास 
के राज्य में ओसवाल जाति के शा० शाभा (शोभा ), भाया कमोदे और 
पुत्र माला तथा खाल्दा ने डूंगरपुर में खूजधार लूंवा और लापा आदि से 
छादिनाथ की यह मूर्ति बनवाई, जिसकी प्रतिष्ठा तपागचछ के लच्मीसागर- 
सूरि ने की । 

४--उसी मंदिर में शांतिनाथ की पीतल की मूर्ति का ( आपषाढ़ादि ) 
वि० सं० १४१८ ( चेत्रादि १४१६, अमांत ) बेशाख ( पूर्णेमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ 
(ई० स० १७६२ ता० १७ अग्नेल) शनिवार का लेख, जिसमें डंगरपुर के रावल 
श्रीसोमदास के राज्य-समय ओखवाल जाति एवं चक्रेश्वरी गोत्र के शा० 
भेभव की भायो पातूखुत शा० शाभा (शोभा) की भायो कमादे ने अपने पति 
के कल्याण के निमित्त डूंगरपुर के सूत्रधार नाथा और लुभा से शांतिनाथ 
का बिंब बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा लच्मीसागरसूरि ने की । 

६--देव सोमनाथ के मंद्रि का वि० सं० १४१२ आषाढ़ खुदि ७ रवि“ 
बार ( ई० स० १४६४ ता० ३० जून ) का लेख, जिसमें उस( महारावल सोम“ 
दास ) के समय सोमनाथ के मंदिर में तोरण बनने का उल्लेख है । 

७--आंतरी गांव की प्रशस्ति, जो ( आषाढ़ादि ) वि० से० १४२४ 
( चैत्रादि १५२६ ) वैशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) बद्‌ १० (ई० स० १४६६ ता० ६ 
मई ) को महारावल सोमदास के समय में खोदी गई थी । उससे इतना और 
क्षात होता है कि रावल सोमदास का मुख्य मंत्री भी साहहराज था । 'डसः 
( साल्‍्हराज )ने चूडावाड़ा के वारिया आदि बलवान भीलों को सज़ा देकर 
कटठार ( कटठारा ) प्रदेश को उनके आतंक से वचाया' और वहां (आंतरी) के 
शांविनाथ के मन्दिर में मंडप तथा देवकुलिकाएं बनवांई । 








(१ ) यश्चंडचुंडवाटके ब्ादिबलिछशबरकटकभटानू |... 
2 बे करोज्षिष्कंड्के कटरिदेश ॥ २५. 0 


मूल लेख की छाप से । 


इंगरपुर राज्य का इतिहास . ७१ 
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८-आवबू के अचलगढ़ पर आदिनाथ की पीतल की मूर्ति पर (आ०) 
वि० से० १५२६ ( चैत्रादि १४३०, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत उ्ये्ठ ) बदि ४ 
शुक्रवार (६० स० १४७३ ता० १६ अप्रेल ) का लेख है, जिससे महारावल 
सोमदास के समय में उक्त मूर्ति का डूंगरयुर में वनना पाया जाता दे । 

६-१०--चीतरी गांव के वि० सं० १५३६ आपाढ़ सुद्ि १ ( दे० स॒० 
१४७६ ता० २० जून ) के दो लेख, जिनका अभिप्राय यद्द है. कि महाराजा- 
धिराज़ श्रीसोमदास के राजत्वकाल में वॉसवाला (बांसवाड़ा ) ग्राम में रद्दते 
समय युवराज श्रीगंगदास ने भद्द सोमदत्त को चीतली गांव में चार दल 
की भूमि दी । 

इन लेखों से निश्चित दे कि वि० सं० १४०६ से १५३६ (६० स॒० 
१४४६ से १३७६ ) तक सोमदास विद्यमान था । उसके उत्तराधिकारी गंगदास 
का सबसे पहला लेख वि० सं० १५३६ का मिला हे, अतणव वि० सं० १५३६ 
( ई० स० १४७६ ) में ही डस( सीमदास )की मृत्यु होना निश्चित है। 
ख्यात में उसका देद्वांत वि० से० १४३६ में होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 
डसकी एक राणी का नाम हरखमदे था, जिसने अपने पति को सझ्ृत्यु के 
पीछे कल्याणपुर के पास करजी गांव में विष्णु का मन्दिर चनवाया था। 





७९८४-०४६-०६-० ९१५१४: 








: राजपूताना म्यूजियम की ई० स० १६६३० की रिपोर्ट; एइ० ३-४ । आरांतरी गांव 
की प्रशस्ति में सादहराज के चंश का विशद्‌ वर्णन है । खेद है कि बह कई जगह से 
हुटी हुई दे ओर उसके कुछ अक्षर विस भी गये दे तथापि वह साव्हराज भर उसके 
चंश का इतिद्दास जानने के लिए उपयोगी हे । 

थृ ७ ७ क+७ +क ५००७० - सदगठ 
६ ] स्वस्ति संबत्‌ १ ३-३० आपाठसुदि १ पू॑ महा- 
राजएधिराजश्रीसोमदासजिजयराज्ये अचेह श्रीवांसवाल्लाग्रामात्‌ युवराज 
श्रीमंगदास एतेः मद्यसोमदत्त एतेम्य: चीतली अमि 
उदकणारया शासनपत्रप्रसादीकृत ए भूमि कब आओ 
शीम प्रयागि संकलूप करी 


७9०० ०७०७७ +०७०+ ०७० ०००००५७००००७०० ०७०७० ० 


8 ७७७५० ००१० 


न. 
8०७ ०७७ ७००७ «७ 


छ्र राजपूताने का इतिहास - 
गंगदास 
. महारावल गंगदास, जिसको गांगेव और गांगा भी कहते थे, वि० 

से० १५३६ ( ई० स० १४८० ) में डूंगरपुर का स्वामी हुआ | 

दूंगरपुर में वनेश्वए के मन्द्रि के आषाढ़ादि वि० से० १६१७ 
( चैत्रादि १६१८) ज्येष्ठ खुदि ३( ईं० स० १४५६१ ता० १७ मई ) के राय- 
रायां महारावल आसकरण के समय के शिलालेख में लिखा है कि ईंडर 
के स्वामी भाण की १८००० सेना के साथ गंगदास का युद्ध हुआ, जिसमें 
उसने भाणु के सिर पर प्रहार किया और उसकी सेना को तितर-बितर 
कर दिया । इस लड़ाई का कारण अज्ञात है । । 

वि० सें० १५५३ और १५४४ के वीच किसी वर्ष महारावल गंगदास 
का शरीशंत और उद्य्सिह का राज्यारोहण हुआ होगा, क्योंकि प्राप्त 
लेखों में गंगदास का सब से पिछला लेख वि० सं० १५४३( ई० स० १४६६ ) 
का और उसके ऋमाजुयायों उदय्सिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १५५४५ 
मागेशीर्ष खुदि ५ (६० स० १४६८ ता० १८ नवम्बर ) रविवार का है। 

महारावल गेगदास के समय के नोचे लिखे हुए शिल्ालेखादि मिले है-- 

१--बांखवाड़ा राज्य के इठाउवा गांव का वि० से० १५३६ पोष 
चंद ८ (ई० स्ृ० १४८० ता० ४ जनवरी ) का लेख, जिसमें रावल गंगदास 
के समय राठोड़ू भूरा के मारे जाने का उल्लेख है। 

२--बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव का वि० से० १४३८ आषाढ़ 
खुदि १४ (ई० ख॒० १४८९ ता० १० जून ) का शिल्ालेख। 

३-पारड़ा गांव से मिला हुआ विष्णु की पाल का वि० से० १५४२ 





(१ ) बभुव ठस्यएंपि सुदे! बलीयन्‌। 
औएरंगदासो हि रण विजेता ७ ५ ७ 
यैनाष्टादशुसाहरूं बल भझं महत्मना | 
इलएुगोपघिपे भजुर्भाले ग्ज्जैन तडितः 0 ६ ६ 


मूल लेख की छाप से | 


डगरपुर राज्य का इतिहास ७३ 


टच डीडीडीजि अल अल पड जज, 
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फालह्गुन (चेत्रादि चेत्र ) बदि [७] (ई०सख० १४८६ ता० २४ फरवरी) शनिवार 
का दानपन्न | इसमें रावल गंगदास-छारा भूमिदान होने का उल्लेख है । 

४--देब-सोमनाथ के मन्दिर का वि० से० १४५४८ (चेत्रादि १५४६ ) 

'शाके १४१४ बैशाख खुदि ३ (ई० स० १४६२ ता० ३१ माचे ) का लेख | 

इसमें महारावल गेगदास के राज्य-लमय देव-सोमनाथ के मंदिर में एक 

'तोरण बनाने का उल्लेख है ओर उसकी उपाधि रायरायां महारावल लिखी 

'है। उक्त संवत्‌ के पीछे के बागढ़ ( रूंगरपुर ओर बांसवाड़ा ) के राजाओं 

के कई एक शिलालेखादि में भी डनकी उपाधि रायरायां पाई जाती है । 

४-कणुवा गांव के देवी के मन्दिर का वि० सं० १४५३ शाके 

१४१८ मार्गशीर्ष खुदि ४ (ई० स० १४६६ ता० १० नवम्बर ) गुरुवार का 

लेख | इसमें महारावल गंगदास के राज्यकाल में उपयुक्त मंद्रि के ज्ञीर्णो- 

झ्धार का वर्णन है. । 











उदयसिंह 
वि० से० १५४५३ ( इं० स० १४६६ ) ओर बि० से० १४४५४ (ई० स॒० 
१४६८) के वीच किसी समय महारावल उदयसिह बागड़ का स्वामी हुआ | 
महाराणा रायमल के समय खुलतान ग़यास॒ददीन ने पितृघाती उदय- 
सिंद्द के पुत्र सहसमल और सूरजमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
इराया रायमल की. वि? स० १४३१ में चित्तोड़ पर चढ़ाई कीं, जिसमें 
सद्ायताई उदवर्सिद. उस( खुलतान )की हार छुईं। उसका बदला लेने 
का जकरज़ां से लक्ने के लिए गयाखसुद्दीन ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने 
332 का विचार कर एक बड़े लश्कर के साथ अपने 
सेनापति ज़फ़रखां को मेवाड़ पर भेजा | वह मेवाड़ के पूर्वी भाग को लूटने 
खसगा, जिसकी खचना पाते ही महाराणा अपने पांचों कुबर--पृथ्वीराज, 
जयमल; संग्रामासद, पत्ता ( प्रताप ) और रामलिंद--तथा कांधिल चुंडाबत 
( रत्न्सिंदोत ), सारंगदेव अज्ञाबत, रावत सूरजमल क्षेमकरणोत आदि 





(१ ) बढ़वे की ख़्यात में वि० सं० १४६१ भादपद सुदि १३ को मद्यारावलल द्वारावल उदयासिंह 
का गद्दी वेठना लिखा है, जो असंगत हे से 


१० 


७६- राजपूताने का इतिहास 
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डूंगरसिंह चोहान--घुरी तरद घायल हुआ और उसके कर भाई-वेटे मारे 
गये । इस अवसर पर डइ्ंगरसिंह के पुत्र कान्हसिद ने बड़ी वीरता दिख- 
लाई । उक्त किले के लोहे के कियाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया 
गया, तब वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका ) यह 
देखकर वीर कान्हसिंद ने भालों के आगे खड़े होकर महावत से कद्दा कि 
हाथी को मेरे बदन पर हल दे । तदनुसार कान्दर्सिह पर हाथी ने मुहरा 
किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्कण 
मर गया', परन्तु किवाड़ टूठ गये । राजपूत लोग किले में जा घुसे और 
उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला । मुवारिज्ुलमुरक फ़िला छोड़कर 
खिड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेता ने निज्ञामुलमुट्क का 
घमेड चूणें कर अहमदनगर को लूटा | फिर वह सेना बड़नगर और बीस- 
खनगर की ओर बढ़ी ओर वहां के हाकिम हातिमस्रां को मारकर उसतने 
उन नगरों को लूटा । तत्पश्चात्‌ महाराणा चित्तोड़ को और उद्यसिद ड्रेगर- 
पुर को लोट गया। े 
निज़ामुलसुल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की बड़ी द्वानि 
हुईं जिसका बदला लेने के लिए दिजरी सन्‌ €£२७ (ईं० स० १४२०-बि० : 
* गुजरात के सुलतान.. से० १४७७ ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह 
भुजुक्तरशाद की वागढ ( दूसरे ) ने रावल उद्यसिह पर सेना भेजी, उसके : 
पर चढ़ाई विषय में मिराते खिकन्द्री में लिखा है-- वागड़:! 
का राजा ( उद्यसिंह ) राणा ( सांगा ) से मित्र गया था, इसलिए खुलतान' 
ने उसके आसपास का मुरुक बरबाद करने के लिए सेनाएँ भेजी । उन्होंने' 
राजा की राजधानी को जलाकर खाक कर दिया । फिर ये सागवाड़े होती 
हुई बांसवाड़े के निकट पहुँचीं। शुज्ञाउज्मुल्क ओर सफ़दरखां मजाहि दुल-ः 
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भीम उसे निकालकर वहां का स्वामी वन गया | रायमल ने चित्तोड़ पंडेच- 
इंदर के राव रायमल को. कर सुप्रखिद्ध महाराणा संप्रामसिद्द ( सांगा ) 
गद्दी दिलाने में उदयसिंद.. की शरण ली। उसकी कुलीनता के काय्ण 
की सहायता महाराणा ने उखे अपने यद्दां स्क्खा ओर अपनी 
धुच्री का सवेध भी उसके सांथ कंर दिया। छुछ समय पीछे भीम॑ भरी मंर 
गया और उस( भीम )का पुत्र भारमल ईडर का स्वामी वना। महाराणा 
सांगा ने रायमल को पुनः गद्दी दिलाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसमें 
सम्मिलित होने के उद्देश्य से मद्यारावल उदयसिंद के नाम बि० स० १४७० 
माघ खुदि ४ (६० स० १५१४ तां० ३० जनवरी ) को पंत्र भेजा | मंद्वाराबल 
भी अपनी सेना सहित मंद्राराणा के सेन्‍्य में सम्मिलित हो गया। इस सम्मि 
लित सेनों ने भारमल को दटाकर ईडर पर फिर रायमल्त का अधिकार करा 
दिया, जिससे भार्मल गुजरात के सुलवान के पास चला गया। 
हिं० स० ६२० (वि० सं० १५७१८ ईं० स० १४१७ ) में गुजरात के 
खुलतान मुज़फ्फ़रशाद ( दूसरे ) ने ईंडर पर भारमल का अधिकार करा 
देने के लिए अहमदनगर के स्वामी निज़ामुंल्सु लक को हुक्म दिया । निज़ा- 
मुल्सुल्क ने रायमल को ईडर से मिकाल दिया ओर पहाड़ों में उसका पीछों 
किया, जिसमें उस( निज़ामुल्मुल्क )को बहुत हानि उठानी पड़ी | एक बार 
युक भाठ के सामने उस( निज़ामुल्मुदक )ने महाराणा संग्रामसिंह के लिए 
कुछ अपशब्द कदे | भाद-द्वारा मद्दाराणा को निज़ामुल्मुल्क की गुस्ताखीं 
का द्वाल मातम दोने पर बह बहुत कुछ हुआ और डसमे गुजरात पंर 
पढ़ाई कर दी। मंद्ाराणा चित्तोइ्ट से रघाना होकर धागड़ में होता हुआ 
ड्रेंगरपुर पहुचा। उस समय रावल उदयंसिद्द भी अपनी सेना लेकर महा 
राणा के साथ द्वो गया। इस सम्मिलित सेन्‍्य के प्रभाव से भय खाकर निज्ञा- 
मुल्मुदक भागकर अद्मदनगर चला गया । इधर म्रहद्राणा ने ईडर के 
राज्य पर फिर रायमल का अभिषेक कर दियी। वहां से आगे वढ़कर महा< 
राणा ने अद्ममद्नगर को ज्ञा घेरा, तो मुसलमानों ने क़िले के दरवाज़े चन्‍्द्‌ 
कर युद्ध आरस्म् किया। इस युद्ध में बागड़ का छक नामी सरदार-- 
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डँगरसिंह चोहान--बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई-बेटे मारे 
गये । इस अवसर पर हूंगरसखिंह के पुत्र कान्हसिंह ने बड़ी वीरता दिख- 
लाई। उक्त क्लिले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया 
गया, तब वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका । यह 
देखकर वीर कान्ह्लिह ने भालों के आगे खड़े होकर मद्ावत से कहा कि 
हाथी को मेरे बदन पर हल दे । तद्सुसार कान्हर्सिह. पर हाथी ने मुहरा 
किया, जिससे डसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्क्तण 
मर गया, परन्तु किवाड़ टूठड गये । राजपूत लोग किले में जा घुसे और 
उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला । मुबारिज्ञुलमुल्क क्लिला छोड़कर 
खिड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज्ञामुल्मुल्क का- 
घमंड चूरं कर अहमदनगर को लूटा | फिर बह सेना बड़नगर और बीस- 
खनगर की ओर बढ़ी ओर वहां के दाकिम हातिमल्रां को मारकर उसने . 
उन नगरों को लूटा'। तत्पश्चात्‌ महाराणा चित्तोड़ को ओर उद्यसिह डूंगर- 
पुर को लोट गया। ; 
निज़ामुलुमुतल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की बड़ी हानि 
छुई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन्‌ ६२७ (ई० स० १५२०-वि० : 
गुजरात के सुलतान. सौ० १५७७ ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह 
सुजुफ़फ़शशाइ की वागड़ ( दूसरे ) ने रावल उदयसिह पर खेना भेजी, उसके 
पर चढ़ाई विषय में मिराते सिकन्दरी में लिखा है--वागड़ : 
का राजा ( उदयसिह' ) राणा ( सांगा ) से मिल गया था, इसलिए खुलतान- 
ने उसके आसपास का मुल्क बरबाद करने के लिए सेनाएं भेजी । उन्होंने' 
राजा की राजधानो को जलाकर ख्रांक कर दिया । फिर वे सागवाड़े होती" 
हुई बांसवाड़े के निकट पहुँचीं। शुज्ाउल्मुल्क ओर सफ़द्रखां मुजाहिदुल-: 
( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; ( हस्तालिखित ) पत्र २६, ४० .३ । वीरविनोद;- 
भाग १, ए० ३५३ । हरबिलास सारढ़ा; महाराणा खांगा; ए० ८०-८१। मेरा राजपूताने , 
का इतिहास; जि० २, ए० ६६२ । 


( २ ) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २, ४० ६६००-६४ । फाबेस; रासमाक्ा, 
घछु० २६० || है. 2 
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मुल्क के साथ हरावल में रहे | उनके साथ दो सो सवार थे | जब उन्हें यह 
खचना मिली कि बांसवाड़े का राजा दो कोस पर है, तो वे तुरंत रवाना हुए. । 
मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर हिन्दुओं ने उनपर हमला किया 
हिन्दुओं की संख्या दसगुनी थी, तो भी अन्त में मुसलमानों की विजय हुई” ?। 
इस लेख से शात होता है कि मुसलमानों के केवल दो सो ही सवार 
थे और .राजपूर्तों के पास .डनसे द्सगुने | इस अवस्था में मुसलमानों की 
विज्य असंभव जान पड़ती है| अनुमान यही होता है कि सुसलमानी खेना 
हारकर भाग गई दो । मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दुओं से सुसलमानों 
की द्वार होने की वात प्रथम तो लिखते ही नहीं, कदाचित्‌ किसी ने युद्ध 
का परिणाम लिखा, तो दारकर लोटने के स्थान में अपनी फ़तह होना या 
पेशकशी लेकर लोट जाना वतलाते हैं । 
गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़रशाह के कई शाहज़ादे थे, जिनमें से 
सिकन्दरखां ( सिकन्द्रशाह ) सब से बड़ा होने से राज्य का उत्तराधिकारी 
शुजरात के शाइजादे.. था। खुलतान भी डसी को अधिक चाहता था, क्योंकि 
बदादुखां को. बद्दी सब से योग्य था। हि० स॒० ६३१ (वि० स० 
शरख देना १४८२०८६० स० १५२४ ) में सुलतान इंडर पर चढ़ा, 
उस समय उसके दूसरे पुत्र वहादुरखां ने (जो पीछे से बहाडुरशाह नाम 
से गुजरात का स्वामी हुआ) अपने पिता से शिकायत की कि मुझे जो खर्चे 
मिलता है, वह मेरे पद के अजुरूप नहीं, इसलिए मुझे भी सिकन्दरखां के' 
यरावर मिलना चाहिये, परन्तु जब सुलतान ने उसके कथन पर कुछ भी' 
ध्यान न दिया तब वह अप्रसन्न होकर अहमदाबाद लोट गया ओर बहां से 
सीधा मदहारावल्न उदयासिह के पास पहुँचा | उदयसिंह 'ने उसे बड़ी खातिर: 
के साथ अपने यहां रक्‍कखा । कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात्‌ बह 
मदहाराणा संग्रामसिहद के पास चित्तोड़ में जा रहा । 





( १ ) वेले; दिस्दी झक़ गुजरात, ए० २७२ । है 
(२ ) बेले; दिस्दी श्रोक्त गुजरात, ४० २७७। बिग्ज़; फिरिश्ता, जि० ४, 
घृ५ ६६ । - 
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खुलतान मुज़फ्फ़रखां के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंकन्द्रखां सिक- 
न्द्र्शाह के नाम से गुजरात का सुलतान हुआ, परन्तु कुछ ही दिनों में वह 
मद्ारावल उदयातेंद.. मरे गया और वज़ीर इमाउुलमुल्क ने उसके स्थान में 

का वादशाद बाबर बहँदुरखां के (जो महाराणा सांगा के पास चित्तोड़ 

के नाम का पत्र मागे में ज्ञाकर रहा था ) छोटे भाई नासीरखां को महमसूद- 
(2003 शाह ( दूसरे ) के नाम से गुज्णत का स्वामी बना 

दिया । इमादुल्मुल्क मे अमीरों आदि को खिलअत, घोड़े ओर खिताब दिल- 
चाये, किन्तु जागीरें नहीं । इसपर उन्होंने बिना जागीर के इन ख़िताबों को 
लेना निस्थेक समझा | बहुत से अमीर इस बात से अप्र॑ंसन्न होकर इमाडुलू- 
मुल्क को मारने के लिए तैयार हो गये, परन्तु किसी नेता के बिना. वे कुछ 
नहीं कर सकते थे । निदान वे अपने अपने स्थानों को चले गये। जब खुल- 
तान के राज्य में अव्यवस्था हुईं, उस समंय वज़ीर इमाठुलमुल्क ने इमाउुल- 
मुल्क एलिचपुरी और आसपास के राजाओं तथा महाराणा संत्रार्मसह को. 
लिखा कि इस समय आप सुलतान की सहायता करें, तो बहुत कुछ रुपये 
आदि दिये जा सकते हैं । उसने बादशाह बाबर को भी लिखा कि यदि आप 
इस समय सहायता दें तो एक करोड़ टंका ( रुपये ) ओर दीव का बन्‍्दर 
देंगे। उस समय बावर इत्राहीम लोदी को जीत चुका था। जो पुरुष बाबर 

के नाम का पत्र लेकर जा रहा था, उससे रावल॑ उदयसिह ने वह छीन लिया" 
ओर वावर के पास पहुंचने न देकर ताजखां के द्वारा बहादुरखां को इस पत्र 

की. सूचना दी, क्योंकि बहादुरखां उसके आश्रय में रहा था| 

महमूदशाह के समय गुजरात की सत्तनत में कमज़ोरी और अब्य-' 

ब॒स्था देख, वहादुरखां गुजरात में आ पहुंचा ओर उस( महमूदशाह' )को 
जद्दुरशाद की. वहीं से हटाकर बहादुरशाह के नाम से गुजरात का स्वामी 
उदयसिंद पर बना । महारावल उदयसिह-द्वारा किये हुए पहले के. 
चढ़ाई उपकारों को भूलकर उसने शीघ्र ही डपकार का बदला 





(१ ) वेले; हिस्द्री ऑफ़ गुजरात, ए० ३१६ टिप्पण #,; ए० ३२६. टि० | | 
सलिग्ल; फिरिश्ता, जि० 9७, पृ० १०२ । हे 
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मल लक लि कल कर जरा 
शपकार में दिया और दि० स० ६३९( दि० से० १५४८देत३१० स० १५२६ ) 
में मद्ारावल उदयर्सिंह पर चढ़ाई की। खुलतान सेना सहित माकरेज में 
शा ठहर । तब महारावल उद्यसिह ने उसके पास ज्ञाकर उसे प्रसन्न कर 
लिया । फिर खुलतान ने वां से इूंगरपुर पहुंचकर तालाब के ठट 
पर डेरा डाला। वहां कई दिन ठदरकर उसने मछलियों का शिकार किया | 
यहादुरशाद की इस चढ़ाई का कारण यद्दी हो सकता दे कि गुजरात 
को स्वामी बनने पर उस( वदादुसशाह )ने अपने विरोत्री अफसरों में से अज्ञ- 
डुलमुल्क और मुद्दाफ़िज़्गां को सज़ा देने के लिए सेना भेजी | तब बच 
विरोधी अफ़सरों ने भागकर रावल उदयसिंद की शरण ली थी । 
दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी को ई० स० १४५२६ ( वि० सं० 
१५८४) में पानीपत के युद्ध में परास्त कर बावर वादशाद्द ने भारत में मुगल 
झानवे का युद्ध और 


साम्राज्य की नींच डाली । उस समय भारत में पुन; 
उदयसिद की रुत्य 


दिन्दू-साम्राज्य की स्थापना के विचार से मेचाड़ के 
प्रतापी मद्याराणा संग्रामसिद्द (सांगा) ने एक बड़ी सना के साथ बावर वादशाद 
पर चढ़ाई कर दी । राज़पूताने ओर बाददर के कई राजा तथा मुसलमान 
अमीर आदि मरद्दाराणा सांगा के भण्डे के नीचे वावर से लड़ने के लिए 
पुकत्र हुए. थे। इस अवसर पर भद्दारावल उद्य्सिद भी, जो हिन्दू-साम्राज्य 
का पक्षपाती था, अपने प्राण! की वाज़ी लगाकर अपने छोटे पुत्र जगमाल 
को साथ लेकर" बारद इज़ार* सवायें के साथ मद्दाराणा की सेना में सम्मि- 
लित द्वो गया। भरतपुर के समीप स्तानये के मैदान में ता० १३ जमादिउस्सानी 
हि० स॒० ( बि० से० १५८४ चेच्र सुदि १४८ ६० स० २५२७ ता० २७ 
मार्च ) को सवेरे धर बजे के लगभग युद्ध आरंभ हुआ राजपूतों ने पदले 
पदद्ध सुपल सना के दक्षिण पाश्व पर इसला किया, जिंसले उसका बद्द पा 
| 45५  कि जन कपर जनक (१ ) बेले; दिस्द्री ऑफ़ गुजरात, छ० ३६६। 

( रे ) श्िग्जू; फ्रिरिश्ता; जिरद ४, पृ० १०३। 

( है ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बारे, सं० 


ह ३१ । 
:. -: (४ ) तुजुके बावरी का भरेमरिज-कृत कि 


अंग्रेज़ी भजुवाद; ए० २३२, €७३।: 
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कंमज़ोर हो गया; यदि वहां और थोड़े समय तक सहायता न पहुँचती तो 
मुग्रलों की हार निश्चित थी । बाबर ने एकदम सहायता भेजी ओर चीनतीमूर 
ख़ुलतान ने राजपूतों के वाम पाश्वे के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुगल 
सेना का दक्षिण पाश्वे नष्ट होने से बच गया। चीनतीमूर के इस हमले से राज- 
पू्तों के अग्नमाग ओर वाम पारश्ल में विशेष अन्तर पड़ गया, जिससे मुस्तफा 
ने अच्छा अवसर देखकर तोपों से गोलों की वषो शुरू कर दी | इस तरह 
मुरालों के दक्तिण पाश्व की सेना को सेमल जाने का मौका मिल-गया। 
वक्षिण पाल की ओर मुगल सेना का विशेष ध्यान देखकर राजपूतों ने वामः- 
पाश्वें पर ज़ोर शोर से हमला किया, परन्तु उसी समय एक तीर महाराणा के 
सिर में लगा, जिससे वह मूर्दिछित हो गया, जिससे कुछ सरदार उसे 
पालकी में बिठाकर मेबाड़ की तरफ़ ले गये । महाराणा को अज्लपस्थित देख:- 
कर राजपूत हृतोत्साह न हो जावें, इस. बिचार से उपस्थित सरदारों ने: 
खादड़ी के भाला अज्ञा को महाराणा के हाथी पर बिठलाया और वे उसकी 
अध्यक्षता में लड़ने लगे। वाम पाश्व पर राजपूर्तों का आऋमण देख घेरा डालनेः 
वाली. सेना के अफ़सर सुमीन आताक ओर रुस्तम तुर्केमान ने आगे .बढ़करं 
'राजपूर्तों पर हमला किया | बाबर ने भी स़्वाजा हुलेन की अध्यक्षता में एक 
आओऔर सना उधर भेजी । अबतक युद्ध का परिणाम अनिश्चित था | एक ओर. 
मुग़लों का तोपखाना धड़ाधड़ अश्नि-चषों कर राजपूर्तों को तहस-नहस कर 
रहा. था तो दूसरी ओर राजपूर्तो का प्रचेड आऋमयण मुणलों की संख्या को 
चेतरह कम कर रहा था। इस समय बाबर ने दोनों पाशों की घेरनवालीं 
सेना को आगे बढ़कर घेरा डालने के लिए कहा ओर उस्तादअंली को भी 
गोले बरसाने का हुक्म दिया । तोपों, के पीछे सहायताथ रक्‍्खी हुई सेना को 
उसने दंदुकचियों के वीच में कर राजपू्तों के अग्नभाग पर हमला करने 
के लिए आगे बढ़ाया । तोपों की मार खे राजपू्तों का अग्नभाग कमज़ोर 
दो गया | उनकी इस अवस्था को देखकर सुग़लों. ने राजपूतों के दक्तिणः 
ओर वाम-पाण् पर धचड वेग से आक्रमण किया और बावर की दरावल के 
दोनों सा्गों एवं दोनों पाश्यों की सेनाएं तोपस्राने के साथ साथ अपनी अपनी: 
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“हक में आगे बढ़ती हुई थे डालनेवाली सेनाओं की सहायक बन 
गई। इससे राजपू्तों में गड़बड़ मच गई ओर वे अग्नमाग की तरफ़ जाने 
- छगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ समलकर मुगलों के दानां पाश्या पर इमला 
किया और मध्य-भाग तक उनको खदेडते हुए वे चावर के निकट पहे 
: गये । इस समय तोपखाने से मुग़ल्न सेन्‍्य को वड़ी सहायता मिली। तोपों के 
: 'गोलों के आगे राजपूत ठहर न सके और पीछे हथने लगे । मुग़लों ने फिर 
आक्रमण किया और सबने मिलकर राजपूर्तों को घेर लिया । वीर राजपूर्तों 
ने भी तलवारों और भालों से उनका सामना किया, किन्तु चारों ओर से 
घिर ज्ञाने और सामने से गोले वरसते रहने से उनका संहार होने लगा 
अन्तिम परिणाम यह हुआ कि विजय-लद्मी ने सुराल्ों को जअयमाल पद्दनाई। 
- इस युद्ध में राजपूर्तों ने वीसता प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं री 
ओर उनके नामी-नामी सरदार मारे गये | महारावल उद्यलिह ने वीरता-पूर्वक 
युद्ध करते हुए स्वगोरोहण किया और उसका पुत्र जगमाल घायल हुआ । 
अपने पास तोपें न होने से दी राजपूर्तों ने बहुत हानि!उंठाई। इस युद्ध में 
राजपूतों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी अदूर-दर्शिता ही थी। यदि 
राजपूत मुग़लों पर आकऋमण करने में त्वग करते और शत्र-पक्त के सामने दो 
महीने तक निरथंक पड़े न रहते तो वावर पर उन्चकी विजय निश्चित थी। 
महारावल उद्यसिह के पृथ्वीराज और जगमाल नामक दो पुत्र थे। 
अपनी विद्यमानता में ही उक्त महारावल्न ने बागड़ राज्य के दो विभाग कर एक 
डुंगरपुर राज्य के. भाग ( पश्चिमी ) ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के त्रिए. रखखा 
दो विभाग होना. और दूखरा ( पूर्वी ) जगमाल को दे दिया। 
चौंच गांव ( वांसवाड़ा राज्य ) के ब्रह्मा के मन्द्रि के वि० सं० १५७७ 








( ३ ) रश्‌्भुक विज्ियम्स; ऐन ऐस्पायर-बिल्डर ऑफ़ दि सिक्‍सटीन्थ सेब्चरी 
४९ ११३-९। असूकिन; हिस्दी ऑफ़ इंडिया; घु० ४७२-३। ए. एस, वेवरिज-कृत तुजुके 
बावरी का श्रंग्रेज़ी अनुवाद; ए० ४६८६-७३ । कह 


( ) 
ह। है 


हज 
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कार्तिक सुदि २( ६० स० १४२० ता० १३ अक्टूबर ) के शिल्लालख में जग- 
माल को 'महारावल' लिखा" है। मिराते सिकन्द्री के आधार पर वि० से० 
१५७७ ( ईं० स० १४५२० ) में गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़रशाह की चढ़ाई 
के समय छूंगरपुर से सागवाड़े' दोकर बांसवाड़े ज्ञाते छुए मागे में बांसवाड़े के 
राजा का दो कोस दूर रहकर उससे युद्ध होना पहले बतलाया गया है। इससे 
झजुमान होता है कि वि० सं० १४७७ (ई० स० १५२० ) के पू्चे दी उद्यसिह ने 
छपने राज्य फे दो विभाग कर दिये थे । इसका विशेष विवरण बांसवाड़े क 
इतिद्ांस में लिखा जायगा। वागड़ राज्य के दो विभाग किये जाने का कारण 
सभवतः यही प्रतीत होता है कि जगमाल की माता पर अधिक प्रीति होने से 
उसको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा किया गया हो । 
महारावल उद्यसिह के समय के वि० स्े० १४४४५ से १५८९१ (४६० स॒० 
१४६८ से १५२७) तक के संवत्वाले ६ और एक बिना संबत्‌ का-डेसां की 
मदाराबल उदयरसेए के बावड़ी का-शिलालेख मिला है, जिनसे उसका 
समय के शिलालेखादे समय निणेय करने के अतिरिक्त ओर कोई सद्दायता 
नहीं मिल्नती । 








(१ ) संवत्‌ू १५-७७ वरषे (वर्ष) काती सुद (कार्तिकसुदि) २ 


मूल लेख की छाप से | 
( २ ) उपयुक्त शिल्याल्षेखों का वियवरण इस प्रकार है--- 
( के ) कांकरूआ गाँव (बांसंवाडा राज्य) का वि० सं० १४४४ सार्गशीर्ष सुदि € 
(४० स० १४४८ ता० १८ नवस्बर ) रविवार का लेख । 
( ख ) बांसवादा राज्य के गढ़ी पढे के श्रासोड़ा गांव का ( श्ञा० ) बि० सं० 
१९९६ ( सन्नादि १९९७ ) वैशाख सुदि'“(६० स० १९०० अप्रेत्न ) गुरुवार का लेख । 
( ग ) वजवाणा गांव ( बांसवाढ़ा राज्य ) का बि० सं० १९९७ आपाढ़ सुदि २ 
(४१ स० १९०० ता० २८ जून ) राधिवार का लेख । 


( घ ) पादल्षा गांव के शिव-मन्दिर का आपाढ़ादि थि० सं० १४६३ ( चैत्रादि 
११५६४ ) ज्ये४ (पूर्यिमांत भापाद) चदि € (६० स० १६०७ ता० ३० मई ) का लेख | 


बम 
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महारावल् उद्यसिंह वीरप्रकृति. का पुरुष था । उसका पिछला 
ज्ञीवन मुसलमानों से लड़ने में ही वीता । उसने गुजरात के सुलतानों के 
उदयसिंद का अक्तिंव नाराज़ होने की कुछ भी परवाह च कर वहां के शाह- 
ज़ादों और अफ़्सरों को अपने यहां शरण दी । वह भारत में पुनः हिन्दू- 
साम्राज्य का अभ्युद्य देखना चाहता था । भारत के हिन्दू राजाओं में उस 
समय मेंबाड़ का महारशणा संप्रामलिह ( सांगा ) ही सम्राट पद के योग्य था, 
इसलिए उसने उक्त म्रह्मराणा का साथ देकर युद्धक्षत्र में अपने प्राणों की 
आहुति दी] तुझुक वावरी में ख़बवे के युद्ध में उसके साथ बारह हज़ार 
सेन्रा होते का उल्लेख है, जिससे उसके राज्य-विस्तार, बभव वथा शक्ति- 
संपन्न होने का अज्ञ॒म्तान हो ख़कता है। उस़से चिलाड़ ओर ईडर के 
स्वाम्रियों क्रो .यथासमर्स सहायता देकर पारस्परिक स्नेह में बुद्धि क्री, 
परन्तु यह निससंदेह कहना होगा क़ि वहु-विवाह क्री दूषित प्रथा के कारण 
चिर-प्रचलित प्रथा की उपेक्षा कर उसने वागड़ के दो विभाग करने में बड़ी 
भारी भ्रूल की, जिलेके फल-स्वरूप थे दोत्नों राज्य मिवल हो गय्ने और उन्हें 
पुर्ना॑प्त द्ानि उठानी पढ़ी । 


न्ज 
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(ढ) नोगामा गांव (वांसवाड़ा राज्य) के जैन-संदिर का वि० सं० १४७१ कार्तिक 
(पूर्णि ० मार्गशीप ) बढ़ि २ ( ईं० स० १४१४ ता० ४ नवम्बर ) शनिवार का लेस ! 
(च पा गाँव के तालाब की पाल का (आपाढ़ादि) वि* स० १५७४ (चैत्रादि 
७ श्ब सवि दे 
१४५ । हे रात शुदि ९ (४६० स्र० १६१८ व्ा० १३ श्र ) सोमवार का लेख । 
हे ) ओंचरी गाँद का वि० से० १४७७ साथ सुदि (१६४) (ई० स० १४२१ 
जनवरी ) का लेख | | 
(ज) इंगरघुर ऊ रामपाल दरवाज़े का झापाढ़ादि बि० सं० च्चै 
3:४०फ ) शाक्े 9४४३ ( ईं० सर० १४२१ ) का अ्रस्पष्ट लेख 85255 
जज 5 का अश्रस्पष्ट लेख । 
न्‍के ॥ हूंर हाकालेश्वर के अर दिवि० सं त्ै 
११८२ ) वेशाख सुदि € (३० स० १४२ पा न के शिखक कल 202, 
+० १६२९ ता० २७ अत ) गुरुवार का लेख | 


झातवां अध्याय 


महाराबल पृथ्वीराज से महारावल कर्मपिंह ( दूसरे ) तक 





पृथ्वीराज 


खानवे के युद्ध में महारावल उद्य्सिंह के काम आने की सूचना- 
पाकर वि० से० १५८४ के वेशाख मास (ई० स० १४२७) पें पृथ्वीराज हूंग- ' 
आतृ-विरोध. रपुर का स्वामी हुआ । उसके पिता उद्य्सिह ने अपनी : 
विद्यमानता में ही वागड़ राज्य को दो भागों में विभक्त कर एक भाग: 
अपने छोटे पुत्र जममाल को दे दिया था । जगमाल खानवे के युद्ध में: 
घायल छुआ , परन्तु नीरोग होने पर वागड़ में आया ओर बांसवाड़े में. 
रहने लगा । रे 
अपने पिता के द्वारा वागड़ के दो भाग किये जाने से प्रथ्वीराज अर्स-: : 
तुए था, क्योंकि यह बात राजपूतों की चिर-प्रचलित प्रथा के विरुद्ध थी,' 
इसलिए जगमाल को वागड़ से निकालने के लिए उसने अपने सरदार 
बागड़िये चौहान मेरा ओर रावत पर्वत ल्लोलाडिये को सेना सहित भेजा । 
उनसे पराज्ञित होकर वह ( जगमाल ) भागा और पहाड़ों में जा रहा ओर 
फिर वह मेदाड़ के महाराणा रत्नसिह के पास सहायताथे गया | जगमाल के 
अधीनस्थ प्रदेश पर अधिकार कर जब वे दोनों सरदार डूंगरपुर लोटे, तब 
उन्होंने समझा था कि हम बड़ा काम कर आये हैं, इसलिए हमारी मान- 
मयोदा ओर जागीर में वृद्धि होगी, परन्तु पृथ्वीराज का एक' निजी सेवक, 
ज्ञो सना में सम्मिलित था, पहले घर पहुंच गया ओर उसने एकान्त में डस 
( पृथ्वीराज )को सव द्वत्तान्त कद्द यह वात भिड़ा दी कि जगमाल ऐसी घात 
( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या ३९ । राजपताना गेज़ेटियर; 


जिल्द $ के भअन्तर्गत बांसवाड़े का गेज़ेटियर, ४० १०४-४ ( ई० स० 4:०६ का 
संस्करण ) | 


इंगरपुर राज्य का इतिद्दास ८ 
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में आ गया था कि वद्द मार लिया जाता, परन्तु चौद्ान मरा और रावत पचत 
ने उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज इस भूूठी वात को सच्ची माच गया ओर जब 
थे दोनों सरदार ड्रंगरपुर पहुँचे, तो उसने उनका मुज़र तक स्वीकार न॑ 
किया और उन्हें उल्ाहना दिलवाया । पृथ्वीराज ने अपने एक सेवक के 
द्वारा उनके पास डूंगरपुर से चले जाने के दहेत॒ वीड़े (सीखके ) पडुचाये 
ज्ञिसपर वे कुद्ध हो वां से चल दिये और जगमाल से मिल गये | फिर 
उन्होंने अपने साई-वन्घुओं को भी चुला लिया, जिससे उस( ज्गमाल )की 
ताक़त बढ़ गई और वे लोग वागड़ को लूटने लगे! । मामला यहां तक बढ़ा 
कि पृथ्वीराज उसे सैंभाल न सका ओर देश की डुदेशा देखकर पढले के 
श्रतुलार वागड़ का आधा राज्य जगमाल को देने से द्वी वखेड़ा शान्त द्वोने 
को संभावना उस( पृथ्वीराज )को प्रतीत होने लगी । 

हि० स० ६३७ (वि० सं० १५८८नई० स० १५३१ ) में गुजरात के. 
खुलतान वह्ादुरशाह ने चागड़ पर चढ़ाई की ओर खानपुरे गांव से, जो 


बदादुरशाइ का वागढ़ में. भीहन्द्रा ( माही ) नदी के किनारे पर है, खाने 
आकर जगमाल की आधा 


आज़म आसफ़सां और खुदाबंद्खां को सेना के 
राज्य दिलाना 


खाथ आगे रवाना किया। आप खुने हुए सवार 
साथ लेकर खंभात ओर दीब बंदर की तरफ़ गया। वहां से लोटकर मोडासे 
में श्रपती सना से आ मिला । इधर सनीला गांव में सखुलतान से पृथ्वीराज भी 
आकर मिल गया । इस चढ़ाई का कारण तबकाते अकवरी में यह वत- 
खाया गधा है कि खुलतान का इरादा छोटे छोटे सरहदी राज्यों को सज़ा देकर ' 
उन्हें ठुरुस्ती पर खाने का था। जहां जहां वह विजय करता गया, बहां वहां 
गे अपने था विठा दिये। डूंगरपुर के राजा को रच्ता की कोई आशा न 
रही, तव उसने अधीनता स्वीकार कर सुलह कर ली | वह भी सुलतान ये 
साथ हो गया, परन्तु राज़ा का भाई जग्गा (जगमाल) कई ही कक कर 
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कब अप अल लय कक पक कक कक तह 
(१ ) संदणोत नेशसी की व्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित 
प्रथम भाग, एू० ८६-८७ | ! 


(२ ) बेले; डिस्टी झॉफ़ गुजरात, छ० ३४३६-४८ | 
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के साथ रवाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नासिह 
के पास चला गय। था। यणा की सिफ़ारिश से खुलतान ते वागड़ का आधा 
राज्य जगा ( जगमाल ) को दे दिया । 
मिराते सिकन्द्री में इस पसक्ल में लिखा है--“जब खुलतान वहादुर- 
शाह डूंगरपुर से वांसखवाड़े की तरफ़ ख्वाना हुआ, तो करी (करजी ) 
के घादे में राणा रत्नलिह के इूंगरसी ओर जाजराय नाप्तक वकील उपस्थित 
हुए | सुल्तान ने उनके साथ सोज़न्यपूण व्यत्न॒ह्मर क्रिया । उन्होंने राजा की 
तरफ़ से भेंट उपस्थित की | सुलवान ने सन्नीला गांव परशुराम को, जो 
मुसलमान हो गया था, दिल्ववाकर वागड़ का आधा इलाक़ा पृथ्वीराज को 
ओर आधा जग्गा को वांड दिया” । 
खसुलतान वहादुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दूलराज्य का 
अस्तित्व कदापि अज्ीए नहीं था; इतने में उसे श्रात-विरोक्ष का अच्छा अब- 
सर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के छुलतान के पास उपस्थित हो जाने से 
वह वागड़ के राज्य को विशेष ज्ञति नहीं पहुंचा सका । मेवाड़ के महाराणा 
रत्नसिह को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नहीं था। पर वह इन दोनों के 
वीच में पड़कर किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए डसने 
इस झगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार बागड़ 
प्रदेश के पूवेबत्‌ दो विभाग होकर माही नदी के पूवे का भाग ज़गमाल के 
अधिकार में ओर पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा । जगमाल की राजधानी 
यांसवाड़ा ओर पृथ्वीराज की डूंगरपुर थी | इस बंटवारे से बागड़ की शक्ति 
स्ीण हो गई । पृथ्वीराज ने चोहान लालसिंह को वोरी की जागीर दी। 
उसके वंशजों के अधिकार में इस समय वनकोड़े का ठिकाना है। 
मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य को बि० से० १४६३ (ईं० स० 
महाराणा उदयेद. १४३६ ) में महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) के बड़े 
का दूगरपुर जाना भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवचीर ने मारकर 
का हम कर लाया उसने लिलमादिय के लीटर उदय 


(१ ) वेले; हिस्टी ऑफ़ गुजरात, ५० ३४७ का विप्पण । ( २ ) वही, ए० ३४८॥। 
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सिंद को भी मारना चाहा; परन्तु खीची ज्ञाति की पन्ना नामक-धाय॑ ने उसे 
छिंपांकंर वंणुवीर के पईंच॑ने से पूवे ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था । 
फिर बंह ( धाय ) उसको लेकर देवलिंया के स्वामी रायसिंह के पास गई; 
पर उसने वंण॒वीर के डर सें उदयंसिंह को अपने यहां न-रख सवारी और 
रंत्षा का प्रवन्ध कर डूंगरपुर पहुंचा दिया । प्रंथ्वीराज' ने कुछ दिनों तक 
उसे अपने यहां रंकखा, परन्तु वंणवीरं से विरोध होने की संभावना देख उसके 
लिए खचे, सवारी, रक्ता आदि का प्रवन्ध कर उसे कुंभलगढ़ पई चा दिया। 
पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के वने हुए वनेश्वर के पास के 
विष्णु-मन्दिर (दारिकानाथ) के (आपाद़ादि) वि० सं० १६१७ (चेत्रादि १६१८) 
पृथ्वीराज की ज्येष्ठ छुद्दि ३ (६० स० १४६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से पकट 
संतति हे कि पृथ्वीराज की एक राणी सज्नावाई वालणोत सोलंकी 
हरराज की पोती और किशनदास (कृप्ण) की पुत्री थी। उससे आसकरण और 
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( १ ) रांजंपूंताने के इतिहास, जि० २, ए० ७१४ में हमने इस घटना का टॉड के 
(राजस्थान' और “चीरविनोंद” के श्राधार पर महारावल आसकरण के समय में होना लिखा 
है, परन्तु यह घटना वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४३६ ) और १९६४ (ईं० स० 
१४३७ ) के बीच की है । उस समय डूँगरपुर का स्वामी आसकरण नहीं, किन्तु उसका 
पिता घशध्वीराज थां । श्रांसकरण उस समय कुंवर था ओर वह तो वि० सं० १६०० के 
पश्चात्‌ डूंगरपुर की गद्दी पर बैठा था, ऐसा डूंगरपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों से 
झव निश्चय हुआ है-- ्ि 


संवत्‌ १६०४ शुप्के १४६६ प्रवतमाने दष्तिणायने आपषाठसुदि १. 


शनो गिरी(रि)पुरे महाराजाचिराजराउलश्रीपुथ्वीराजबिजयराज्ये'***** 
३+$ ०००७० ०७०७ ००७०६ ) 


दीवढड़ा गांव का शिलालेख । .. 
(९) पृथ्वीशनुपते राह! सज्जनाड्या$मितप्रभा 
कारितोयं ठया दिव्य: प्रासादस्तु'**''***' 0१२७ 
॥ मूल लेख की छाप से । 
(३ ) श्रीमद्वालणदेवसनुस्थ्वत्वजेगुणे: संयुतः हे 
सोलंक्दीहरराज इत्यभिषया ख्यातोइथ तस्यात्मज: 0 पक 





दर राजपूताने का इतिहास 


के साथ रवाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोंड़ के राणा रत्नासिह 
के पास चला गया था। राणा की सिफ़ारिश से खुलतान ने वरागड़ का आधा 
राज्य जग्गा ( ज़गमाल ) को दे दिया | 

मिराते सिकन्द्री में इस प्रसक्ञ में लिखा हे--/ जब झुलतान वहादुर- 
शाह हूंगरपुर से वांसवाड़े की तरफ़ रवाना हुआ, तो करची (करजी) 
के घादे में राणा रत्नलिह के छूंगरसी ओर जाज़राय नाप्तक वकील उपस्थित 
हुए | खुलतान ने उनके साथ सोज़न्यपूरं व्यवह्यर किया । उन्होंने राजा की ._ 
तरफ़ से भेंड उपस्थित की | सुलवान ने सनीला गांव परशुराम को, जो 
मुसलमान हो गया था, द्लिवाकर वागड़ का आधा इलाक़ा पृथ्वीराज को 
ओर आधा जग्गा को वांड दिया? । 

सुलतान वहादुरशादह को गुजरात की सीमा पर हिन्दूलराज्य का 
अस्तित्व कदापि अभीषठ नहीं था; इतने में उसे आतु-विशेध्ष का अज्छा अब- 
सर मिल गया, परच्तु पृथ्वीराज के छुलतान के पास उपस्थित हो जाने से 
वह वागड़ के राज्य को विशेष ज्ञति नहीं पछुंचा सका । मेवाड़ के महाराणा 
रत्नसिह को इन दोनों साइयों का कलह पसेद नहीं था। पर बह इन दोनों के 
वीच में पड़कर किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए डसने 
इस भगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार वागड़ 
प्रदेश के पूवेबत्‌ दो विभाग होकर माही नदी के पूर्व का भाग ज्गमाल के 
अधिकार में ओर पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा । जगमाल की राजघानी 
वांसवाड़ा और प्रृथ्वीराज़ की हूंगरपुर थी | इस बँटवारे से बागड़ की शक्ति 
चीण हो गई । पृथ्वीराज ने चोहान लालसिंह को वोरी की जागीर दी। 
उसके वंशजों के अधिकार में इस समय वनकोड़े का ठिकाना है । 

मेवाइ के महाराणा विक्रमादित्य को बि० से० १४६३ ( इ्े० स० 

मद्ाराणा उददयतिंद.. १४३६ ) में महाराणा संग्रामसिह (खांगा ) के बड़े 
का दूंगरपुर जाना. भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर 


है कक 


(१ ) वेले; दिस्दी श्र गुजरात, ए० ३४७ का धिप्पिणु 7। (३ ) वही, ए० ३४८। 
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सिंद को भी मारना चाहा; परन्तु खीची जाति की पन्ना नामक घाय ने उसे 
छिपाकर वणुवीर के पहुंचने से पूे ही, चित्तोड़ से वाहर पभैज्ञ दिया था । 
फिर वह ( थाय ) उसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास गई; 
पर उसने बणुवीर के डर से उदयसिंद को अपने यहां न-रख सवारी ओर 
रक्ता का प्रवन्ध कर डूगरपुर पछुचा दिया । पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक 
उसे अपने यहां रफ़्खा, परन्तु बणवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके 
लिए सर्च, सवारी, रच्ता आदि का प्रवन्ध कर उसे कुमलगढ़ पहुंचा दिया । 
पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के बने हुए वनेश्वर के पास के 
पिष्णु-मन्दिर (दारिकानाथ) के (आपादादि) वि० सं० १६१७ (चैच्ादि १६१८) 
पृप्वाराज की... ज्येष्ठ सुदि३(६० स० १४५६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट! 
संवति. है कि पृथ्वीराज की एक राणी सजनावाई चालणोत सोलंकी 
दरराज्ञ की पोती और किशनदास (कप्ए) की पुत्री थी। उससे आसकरण और 








(१ ) रामपूताने के इतिहास, जि० २, ए० ७१९ में हमने इस घटना का टॉड के 
'रागस्थान! प्रोर 'वीरविनोद! के भाधार पर महारावल श्रासकरण के समय में होना लिखा 
है, परन्तु यह घटना वि० सं० १९६३ (ई० स० १५३६ ) और १४६७ (३० ख० 
१3२३७ ) के बीच की दे । उस समय डूंगरपुर का स्वामी श्रासकरण नहीं, किन्तु उसका 
दिता एथ्वीराम था । श्रासकरण उस समय कुंवर था श्रोर वह तो वि० सं० १६०४ के 
परचाव्‌ दूंगरपुर की गई पर वेठा था, ऐसा ढूंगरयुर राज्य से मिले हुए शिल्षालेखों से 
भव निध्यय हुआ है-- 


पंवत्‌ १६०४ शाके १४६६ प्रवतमाने दक्तिणायने आपाठसुदि १५. 
शना मिरी रि)पुरे महाराजाशिराजराउलश्रीपुथ्वीराजविजयराज्ये:***** 
दीवढ़ा गांव का शिज्षालेख | 
(३) पृथ्वीशुनुपते राज सज्जनाख्याउमितप्रभा । 
कारितेयं तया दिव्य: प्रासादस्तु"*"“****" 0९१२० 
॥॒ मल लेख की छाप से । 
(३) शीनदपालणुदेबसूनुरभबत्वजेर्गुण संबुतः 


कि: की बह 
३ कर थे ३ 3७" 20-७७», 
७, सुपर 


री ५ छ 
स्तन इत्कूननया खस्वाताउथ तत्यात्मज: 0 


दर्द -  राजपूताने का इतिहास 








अत्तयराज नामक दो कुंअर और लाछबाई नामक कुंवरी' हुईं। उक्त राणी ने 
ड्रंगरपुर में वनेखर के मन्दिर के प[स उपयुक्त विष्णु-मन्द्रि को बनवाकर भ 
उसकी प्रतिष्ठा के समय स्व॒णु की तुला आदि दान किये । पृथ्वीराज की 
पुत्री लाछ॒बाई का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ था । 

पृथ्वीराज के समय के आठ , शिलालेख मिले हें, जिनमें सब से 
पहल। वि० सं० १५८६ आश्विन खुदि ४ (ई० स० १४२६ ता० ८ सितम्बर ) 


(५७ (५ 


कृष्ण: कृष्णु इगापरः क्लितितले श्रीसज्जनांबा ठतो 
जाताकरएरे [ठ]या प्रसनक्षमनसा प्रासाद एब: स्थिर: ॥ २२ 0 
मूल शिलालेख की छाप से । 
($ ) तस्यास्‍्तनूजो शुभनामघेयों श्रीआरशुकर्ण्णोडछुयराजनामा 
पूर्णाथैकामी निहतारिबर्गों भूमे। संवेतां सतते सुखाय 0९७0 
श्रीलाछवाई परमा पवित्रा श्रीसज्जनांबाजनितानुरूपा १ ह 
भूयात्सद( भक्तिमती'******** दातुर्त्वनियीतितकर्णकीए्िं! 0९८0 
- वही 
( २ ) तुलापुरुषदानस्य हेमसंपादितस्य च 
गोसहस्तदिदानानां दी पत्रजनस्यथ या ॥ ९३६ 0 
ह चह्ी 
( ३ ) जोवपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ८२। | 
(४ ) ये शिल्लालेख नीचे लिखे अनुसार हैं--- 
( के ) साकोदरा गांव के केदारेश्वर महादेव के मंदिर का संवत्‌ १५८६ आखिन 
सुदि २ (६० स० १९२६ ता० ८ सितम्बर ) का लेख। 
( ख ) वरवासा गांव का आपाढ़ादि वि० से० १५८६ ( चैत्रादि १६६० ) 
वेशाख (पूर्सिमांत ज्येषट) वदि १० (ईं० स० १९३३ ता० 4८ मई) रविवार का कषेख 
( ग ) नांदिया गांव का वि० सं० १९५६० ( ई० स० १५३३ ) का लेख । 
( थ ) नांदेया गांव के वि० सं० १९६१ (६० स० १५३४ ) के दो लेख । 
( ८ ) गावाड़ी गांव के लच्मीनारायण के मंदिर के पास की शेल्ा पर कुंवर 


आसझरथ के समय का वि० सं० १५६२ श्रावण सुद्दि १३३ (ई० स॒० १६३५ ता० 
३२ जुलाई ) का सेस | 


€० राजपूताने का इतिहास 





मह्लूखां, जो खिलजियों का झुलाम ओर मालवे का सूबेदार था, सुलतान 
मालवे के सुलतन॒. क्राद्रि के नाम से मालवे का स्वामी बन गया। 
शुजाअखां को शरण देना बि० से० १६०० (इं० स० १४४३ ) में शेरशाह ने 
मालवे पर अधिकार कर शुजाअर्त्रां को वहां का हाकिम बनाया | शेरशाह 
के पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुज्ञाझ्त्रां उस( इस्लामशाह )- 
के पास गया, परन्तु वहां से अप्रसन्न होकर लोटने पर बह मालवे का 
स्वामी वन बैठा | इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो डस( शुज्ञा- 
झखां )ने भागकर डूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहां शरण ली । 
वनेशखर महादेव के पास के विष्णु-मन्दिर की (आषाढ़ादि ) वि० 
से० १६१७ ( चेज्ादि १६१८) शाके १७८३ ज्येष्ठ खुदि ३ की महारावल 
मेवाड़ के महाराणा. आसकरण के समय की प्रश॒स्ति में लिखा है-- 
उदयसिंद का. “पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों 
डूंगरपुर पर सेना भेजना ते मेवाड़ के राजा को जीता”? | यह कथन कहां तक 
ठीक है, कहा नहीं जा सकता, परंतु यह चढ़ाई महाराचल आसक रण के समय 
वि० सं० १६१३ ( ई० स० १४५७ ) के पहले किसी समय हुई होगी। वि० 
सं० १५४६७ से १६४८ ( ई० स० १४४० से १५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा 
उदयसिंह ने शासन किया । इसलिए यह घटना उसके समय की होनी 
चाहिये । मेवाड़ की ख्यातों ओर शिलालेखों में इस घटना का कहीं भी उल्लेख 





( १ ) वेवरिज; मआसिरुलू-उमरा का अंग्रेज़ी श्रनुवाद, ए० ३६४ । 
(२ ) पुथ्वीराजात्मजो योसावाशाकरु: स्रियन्वितः 0 
यस्य किंकरवर्गेएए मेदपाटपतिजितः ॥ १६ 0 
मूल लेख की छाप से । वीरविनोद, भाग २, ए० ११६० । 
मुंदरणेत्त नेससी की ख्यात में लिखा है कि आमेटवालों का पुर्वेज राचत जग्गा 
माद्दी नदी के किनारे काम आया ( नेणसी की ख्यात, भाग १, ए० ३४ )। रावत 
जग्गा सुप्रसिद्ध रावत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) को गद्दी पर 
धिटाने में सहायक था। संभव हैं कि महाराणा उदयसिंह ने डूंगरपुर पर जो सेना 
भेजो उसका मुल्लिया रावत जग्गा बनाया गया हो ओर वह उक्ल लड़ाई में झासकरण 
के सरदारी से लद॒कर काम झ्राया हो | | 


6० राजपूताने का शतिहास 





मब्लूखां, जो खिलजियों का झुलाम ओर मालवे का खूबेदार था, सुलतान 
मालवे के सुलतान. क्लादिर के नाम से मालबे. का स्वामी बन गया। 
शुजाअस्रां को शरणदेना बि० सं० १६०० ( ई० स० १४५४३ ) में शेरशाह ने 
मालवे पर अधिकार कर शुजाश्रसत्रां को वहां का हाकिम बनाया | शेरशाह 
के पुत्र इस्लामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुजाझख्रां उस( इस्लामशाह )- 
के पास गया, परन्तु वहां से अप्रसन्न होकर लोटने पर वह मालवे का 
स्थामी वन वैठा | इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो डस( शुज्ञा- 
झखां )ने भागकर डूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहां शरण ली । 
वनेश्वर महादेव के पास के विष्खु-मन्द्रि की ( आषाढ़ादि ) वि० 
सं० १६१७ ( चेत्रादि १६९८) शाके १४८३ ज्येष्ठ खुदि ३ की महारावल 
भेवाइ के महाराणा आसकरण के समय की प्रशस्ति में लिखा है-- 
उदयसेंह का. “पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों - 
डूंगरपुर पर सेना भेजना ते मेवाड़ के राजा को जीता”? । यह कथन कहां तक 
ठीक है, कहा नहीं जा सकता, परंतु यह चढ़ाई महारावल् आसक रण के समय 
वि० सं० १६१३ ( ई० स० १४५७ ) के पहले किसी समय हुई होगी। वि० 
सं० १५६७ से १६२८ ( ई० स॒० १४५४० से १४५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा 
उदयसिंह ने शासन किया । इसलिए यह घटना उसके समय की होनी 
चाहिये । मेवाड़ की ख्यातों ओर शिल्ालखों में इस घटना का कहीं भी उल्लेख 





( १ ) वेवरिज; मआसिरुल्‌ू-उमरा का अंग्रेज़ी अनुवाद, ए० ३६४ । 
( २ ) पृथ्वीराजात्मजो योसावाशाकर: श्रियएन्वितः ॥ 
यस्य किंकरवर्गेण मेदपाटपतिजितः ॥ १६ 0 
मूल लेख की छाप से । वीरविनोद, भाग २, पू० ११६० 

मुंदणोत नेणसी की ख्यात में लिखा है कि श्रामेटवालों का पुर्वेज़ रावत जग्गा 
दी नदी के किनारे काम आया ( नेणसी की ख्यात, भाग १, ए० ३७ )। रावत 
जग्गा मुप्रासद्ध रावत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) को गद्दी पर 
पद्ान में सद्यायक था। संभव दे कि महाराणा उदयसिंह ने इूंगरपुर पर जो सेना 


अना उसदढा मुखिया रावत जग्गा बनाया गया हा और वह उक्क लड़ाई मम झ्ासकरण 
$ छरादारा स्‌ सदृ हर छाम धाया हा । 
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नहीं है, परन्तु वीरविनोद के ग्यारहवें प्रकरण के शेप-संग्रह संख्या में 
चनेखर की प्रशस्ति छपी है, जिसमें इस घटना के संवन्ध का श्लोक 
उद्श्वत है। यही संभव हो सकता है कि महाराणा उदयसिद को लेकर धाय 
पन्ना प्रतापगढ़ से छूंगरपुर पढुंची, उस समय मद्दारावल पृथ्वीराज ने उसे 
जैसी सहायता देनी चाहिये थी वेसी व दी, जिससे राज्य पनि के पश्चात्‌ 
डदयसिंद ने डूंगरपुर पर सना भेजी हो । 
शुज्ञाअों ने इंगरपुर से लोटकर फ़िर मालबे पर अधिकार 
कर लिया और हि० स० ६६३ ( ई० स० १५५५-वि० स० १६१२ ) में उसकी 
मालबे के सुलतान. टिव्यु होने पर उसका पुत्र वायज़ीद वाज़वहादुर 
वाज्वद्ादुर का डूंगरपुर न्ञाम घारणु कर मालवे का खुलतान वन गया, परन्तु 
में आकर रहना बह गढ़करटंगा के युद्ध में राणी हुर्गावती से चुरी तरह 
परास्त होकर वड़ी कठिनाई से सारंगपुर पड़ेचा। तत्पश्चात्‌ वह रूपमती 
के इश्क में इतना फँस गया कि उसे राज्काज की कोई खुघ न रही। 
उसकी यह दशा खझुनकर वादशाह अकवर ने बि० से० १६१८ (६० स० 
१४६१ ) में मालबे पर अहमदखां कोका को भेज्ञा, जिससे कुछ देर लड़कर 
चाज़बहादुर भाग गया, परन्तु वि० सं० १६१६ ( इं० ख० १५६२, ) में उसनें 
फिर मालयें पर अपना अधिकार कर लिया । विं० सं० १६२१ ( इईं० स० 
१५६४ ) में वादशाह ने अव्दुल्लाखां उज़बक को ससेन्‍्य मालबे पर भेजा । 
उसने वाज़बहादुर को भगा दिया, जिससे वह इधर-उधर मारा-मारा फिरने 
लगा और महाराणा डदयसिंह के पास चित्तोड़ में ज्ञा रहा | फिर वह डूंगर- 
पुर के स्वामी (आसकरण ) के यहां जाकर रहने लगा? | बादशाह ने वाज़- 
वहादुर की दुदेशा का दाल खुनकर उसे लाने के लिए वि० से० १६२१ 
( ईं० स०१५६४ ) में हसनज्ञां ख़जानची, पायंदालां पचमैया और खुदा- 
वंदीवेस को मिहरवानी का फ़रमान देकर भेजा, किन्तु किसी नाज़िर के 
बहकाने से स्वये वादशाह के पास उपस्थित न होकर उसने क्षमा के लिए 
प्राथना-पत्र लिख भेजा । चि० सं० १६२७ ( ईं० स० १५७० ) में वादशाह 


/०८/७०५१५६/४६/५/७/४६/ ५८ ६/६/४/५/५/६४४८४/४/६४५४५१५८४४४०७ 


( १ ) नागरीग्रचारिणीपत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ३, पृ० $७२-७४ $ 
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फिर हसनखां झज्ञानची को उस(वाज़बहाडर)कों लाने के लिए भ्रज्ञा, दघ 
उसने वादशाह की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली | 
दिल्ली के वादशाह शरशाह खूर का गुलाम हाजीखां उसका एक 
सेनापति था | छकबर के गद्दी वेठने के समय उसका मेवात ( अलबर ) 
दावों के साथ की लड़ाई पर अधिकार था | वहां से उस निकालने के लिए 
में मद्वाराणा उदयासेंद बादशाह अकवर ने पीर झुहम्मद सरवानी ( नासरुख-' 
के पच में आसकरण मुल्क) को उसपर भेजा। उसके पहुँचने के पहले दी 
33 वह भागकर अजमेर चला गया। मारवाड़ के राघ 
मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जैतावत को भेजा | हाजीखां ने 
महाराणा उद्यर्सखिह के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे 
लड़ना याहता है, आप हमारी सहायता करें। इसपर महाराणा उसकी सहा- 
यतार्थ चढ़ा, तव सूव राठोड़ों ने माल्देव के सरदार पृथ्वीराज” जेतावत को 
समभाया कि शेरशाह के साथ के युद्ध में अच्छे अच्छे सरदार पहले ही काम 
आ चुके हैं, फिर हम सव युद्ध में मारे गये तो राव का वल घट जायगा। इस- 
पर पृथ्वीराज ने महाराणा से युद्ध करना ठीक न समझा और बह लौट गया। 
इस सहायता के वदले में महाराणा ने हाजीखां से ४० मन सोना, 
फुछ द्वाथी तथा उसकी प्रयसी रंगराय पातुर (वेश्या) को मांगा। 
दाजखां न चार्लास मन सोचा ओर हाथी देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु 
रंगराय को देने से वह इन्कार हो गया । इसपर महाराणा ने उसपर चढ़ाई 
कर दी तो हाजीखां ने जोधपुर के राव मालद्‌व को अपना सहायक वनाया। 
उस समय महाराणा के साथ राव कव्याणमल (वीकानेरी), महारावल प्रता- 
पर्सिद ( बांसवाड़े का ), राव जयमल मेड़तिया, रावल आसकरण' ( डूंगर- 





($ ) सारचाढ़ के राव रणमत्त का ग्रपोन्न,. अखेराज का पोन् और पंचायण का पुत्र 
जता था, तिससे झतावत शाखा चली । उक्त जेता का पुत्र राठोढ़ पृथ्वीराज था। मारदाद 


न प 


द्व गेतावसों में दगद़ी का डिक्वाना सुख्य है । 


(३ ) हवियाता वांकीदास; ऐेतिह्वासिक बातें, सं० १२६६ । झुंशी देवीप्रसा 


सदारादा उृदपासर 7; सायनचरिन्त, पृ" 2३ 
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पुर का ) राव सुण्जन दाड़ा ( बूंदी का ), राब डुगों ( रामउरे का ) आदि 

शै। वि० सं० १६१३ फाल्युत वदि ६ (६० स० १५४७ ता० २४ जनवरा ) 

को दरमाड़ा गांव ( अजमेए ज़िला ) के पास दाजीखां ले युद्ध दुआ, जिसमें 
महाराणा के कई सरदार आदे मारे गये । 

बादशाह अकबर ने गुजरात विजय कर लिया था, परंतु कुछ समय 

के पश्चात्‌ वहां मिर्ज़ा मुहम्मदरहुसस और सरदार इक्तियारुल्मुट्क को 

अबिर के कुंवर मानमिंद.. अध्यक्षता में विद्रोह दो गया, जिसकी सूचना पाकर 





बना 





को चढ़ाई वादशाद्व को शीत्र दी उधर ज्ञाना पड़ा । वद्दां शांति 
स्थापित कर अपनी राजधानी को लोटते समय ओर कुंचर मानसिद्र को 
वडुतसी सेना के साथ उसने रूंगरउुर तथा उदययुर की तरफ़ भेजा ओर 
उसको यह आज्ञ! दी कि जो दमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका 
सम्मान करना ओर जो ऐसा न करे उसे दंड देना | वि० स० १६३० ( इ० 
स० १५७३ ) में कुंबर मानसिद् शाही सेना के साथ हूँगरपुर पदुचा | आख- 
करण ने उससे युद्ध किया, जिप्ममें उसके भाई अखेराज के दो पुत्न-चात्रा 
ओर दुगी -पमारे गये । अन्त में असक रण ने पदाड़ें। की शरण ली और 
मानलिंद्‌ रूंगरवुर के इलाके को लूटता छुआ उदयपुर गया | तव आस- 
करण पीछा अपनी राजधानी में ज्ञा रद । 


हल्दीवाटी की लड़ाई में मानसिंद मद्दाराणा प्रतापसिंह को अधीन 

न कर सका ओर बादशाद्दी सेना की डुर्दशा हुई, जिससे बादशाह ने उसकी 
आसकरण का बादशाह ओर आसफ़ला की ड्योढ़ी बन्द कर दी । फिर 
। अकबर की अवोनता इंडर के राव नारायणुदास और सिरोदी के राव सुर- 
या करता ताण आदि को मिलाकर मद्दाराणा अर्वल्षी पहाड़ के 








ह (१ ) म० म० कविराजा श्यामलदास; वीरविनोद, भाग २, पएृ० ७१-३२ |. 
मरा राजपूताने का इतिद्यास जि० २, ४० ७१६४-२० | सुंहयोत नैणसी की ज्यात 
( इस्तालिखित ) पत्र १४। 
(२ ) वि० सं० १६४३ की डूंगरपुर की नोलखा बावद़ी की प्रशास्ति । ह 
( ३ ) मेरा राजपूताने का दतिद्दास, जिरद २, ए० छश्ेण । 
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दोनों तरफ़ का शाह्दी मुल्क लूटने लगा और गुजरात के शाही थानें पर 
भी उसने हमला शुरू कर दिया । तब बादशाह ने सोचा कि जो काम में 
स्वयं कर सकता हूं वद्द मेरे नोकरों से नहीं हो सकता | इस विचार से 
घद्द स्वयं बि० सं० १६३३ कार्तिक वदि ६ ( ई० स० १४७६ ता० १३ अक्टो- 
बर) को अजमेर से गोगृंदे को रवाना हुआ तो महाराणा पहले से ही पहाड़ों 
में चला गया । बादशाह मेवाड़ में गोयूंदा आदि स्थानों में क़रराव छ; मास तक 
रहा, परन्तु महाराणा को अधीन न कर सका । जहां जहां शाही फौजें गई, 
वहां वहां उनकी क्षति हुई, इसलिए वह ( बादशाह ) बांसवाड़े चला गया । 
वहां का रावल प्रताप और इूंगरपुर का रावल आसकरण बादशाह की प्रबलता 
देख उसके पास उपस्थित हुए और उन्होंने शाही सेवा स्वीकार कर ली । 
अपने दी वंश के डगरपुर और बांसवाड़ा के राजाओं ने शाही अधी- 
घता स्वीकार कर ली, यद्द समाचार सुनकर मह्दाराणा प्रतार्पसिंह बहुत ऋुछ 
मदाराणा की डूंगरपुर डेआ और उनको अपने आधिपत्य में रखने के लिए 
पर चढ़ाई उसने बि० सें० १६३५ (ई० स० १४५७८ ) के आस- 
पास डूंगरपुर ओर वांसवाड़े पर रावत भाण सारंगदेबोत ( कानोड़वालों का 
पूर्वेज ) को सेना के साथ भेजा । सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा 
की फ़ोज का मुखिया रावत भाण बुरी तरह से घायल हुआ ओर दोनों 
तरफ़ के वहुत से आदमी खेत रहे। इस लड़ाई में वागड्िये चोौहानों ने बड़ी 
वीरता दिखलाई थी। ह 
मारवाड़ के राव मालदेव के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा राम 
था। उसको मालदेव ने अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे वह महाराणा 
भासकरय के यहां ओपपुर उदयसिद्द के पास चला गया । वहां उसे केलवे 
के राव चन्द्रसन का रदना की ज्ागीर मिली। मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र 
उदयसिद्द को फल्लोदी की जागीर देकर तीसरे पुत्र चन्द्रसन को अपनी 
६ २ ) मुंशी देवीपसाद; अकवरनामा ए० ८८ । चीरविनोद; भाग २, पू० १००७। 
( ३ ) मेरा राजपूताने झा इतिद्यास, द्वि० १ ) ए० ७६१ । 
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प्रैयसी राणी स्वरूपदे क्ांली के आग्रह से अपना उत्तराधिकारी नियत किया। 
वि० से० १६१६ ( ई० स० १५६२ ) में भालदेव की मृत्यु होने पर चन्द्रसन 
जोधपुर की गद्दी पर बैठा । उसने अपने अनुचित व्यवद्दार से कुछ सरदारों 
को अप्रसन्न कर दिया तो उन्होंने राम, उद्यसिंह ओर रायमल को (जो 
भालदेव का चौथा पुत्र था ) ज्ञोधपुर की गद्दी लेने के लिए उकसाया | राम 
ने केलवे से चढ़कर सोजत को लूटा और रायमल ने दूनाड़े पर आकऋमरण 
किया । उदयसिद्द ने लांगड़ को खूटा । उस समय चन्द्रसेन ने अपनी सेना 
भेजकर राम ओर रायमल को परास्त किया। फिर वह उदयसिंह पर 
चढ़ा । लोद्दवट के पास के युद्ध में वे दोनों एक दूसरे के हाथ से 
घायल हुए । 

डस समय तक आंवर के सिवा राजपूताने के किसी हिन्दू-राज़ा नें 
शाद्दी सेवा स्वीकार नहीं की थी । वादशाह अकवर के हृदय में राजपूताने के 
राजाओं को अपने अधीन करने की उत्कट लालसा लग रही थी और जोध- 
पुरवालों से तो वह अप्रसन्न ही था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं को शेरशाह- 
द्वारा राज्यच्युत होने के बाद राव मालदेव ने सहायता देने की वात कह- 
फर मारवाड़ में बुल्लाया था, परन्तु उसके साथ कपट की शंका होने पर 
डस( हुमायूं )को बड़ी आपत्ति के साथ सिंध को जाना पड़ा था। 

चन्द्रसेन की सेना से पराज्ञित होकर राम वाद्शाह अकवर के पास 
पहुँचा और वि० खे० १६२० (ई० स० १५६३ ) में शाही सेना को जोधपुर 
पर चढ़ा लाया। अन्त में चन्द्रसेन ने राम को सोज़त का परगना और शाही, 
सेनाध्यक्ष को पांच लाख रुपये फौजख़र्च देना स्वीकार किया, तब शाही सेना 
लौटी, पर यह श॒ते पूरी न होने के कारण वि० से० १६२१ (ई० स० १४६४) 
में फिर शाही सेना ने जोधपुर को घेर लिया । कुछ महीनों तक लड़ाई - 
करने के पश्चात्‌ चन्द्रसेन तंग होने पर जोधपुर का किला छोड़कर भाद्वा- 
जूण चला गया और जोधपुर पर शाही अधिकार हो गया । जोधपुर छूटनें 
पर चन्द्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि 
._(५) जोधपुर राज्य की स्यात ( हस्तजिक्षित), जिल्द 3, इ० ८७३ 
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बेचकर अपना ओर अपने साथ के राजपूतों का खचे चलाने लगा । उसने 
राव मालदेव का संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार 
रुपये कूता गया था, मेवाड़ के महाराणा उद्यासिह को भी बेचा' था। 
वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७० ) में बादशाह नागोर आया, उस 
समय जोधपुर की गद्दी के हक़दार राम और उद्यसिह वादशाह के पास 
गये तो राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंह 
सहित बादशाह, की सेवा में उपस्थित हुआ, परन्तु राज्य पीछा मिलने की 
कोई आशा न देख कुछ दिनों बाद वह अपने पुत्र को बादशाही सेवा में छोड़- 
कर भाद्वाजूण लोट गया । शाही फौज ने वहां से भी डसे निकाल दिया 
तो वह सिवाण के क्लिले में जा रहा । वहां भी वि० सं० १६३२ (ई० स॒० 
१५७५ ) में शाही सेना ने उसे ज्ञा घेर । कई महीनों तक वह लड़ता रहा 
और उसने क़िले पर शाही अधिकार न होने द्या, किन्तु जब वादशाह ने और 
अधिक सेना भेजी तब वह क़िला छोड़कर पीपलूद के पहाड़ों में चला गया। 
वहां से वह पहाड़ी प्रदेश के काखूजे गांव में जा रहा । वहां रहते समय 
उसने आसरलाई के ऊदावतों को गांव खाली कर अपने पास पहाड़ों में 
आ रहने को कहा, परन्तु उन्होंने उसके कथन की अवहेलना की, जिससे 
डसने आसरलाई पर छापा मारा । इस समय उसकी आर्थिक दशा और भी 
विगड़ी हुईं थी, जिससे उसने जोधदुर राज्य के धनिक महाजनें को पकड़- 
कर उनसे रुपये लेना चाहा । तब उन लोगों ने मिलकर बादशाह के पांस् 
अपनी फ़रियाद पहुंचाई | इधर शाही सेना उसका पता लगानेके लिए फिर 
रही थी, जिसकी खबर पाते ही वह सकुटुम्व सिरोही राज्य में चला गया 
ओर डेढ़ वर्ष वहां रहा । शाही सेनाध्यक्ष को उसके वहां रहने का 





(१ ) ऊंंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनासा, ४० २०० । बेवरिज; तुजुके जहांगिरी का 
अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० १, ए० रप& । 


( २ ) वेवरिज; अकवरनामे का अंग्रेज़ी अजुवाद, जि० हे, ए० ११३ ॥ 


(६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द ३, ए० ध८४घ। 
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पठा लग ज्ञादं से वह चहा से ऋषन वहनोई रादइल आतउकरणु का पास 
डुगरपुर चला गया और हुछ महांच चहा रहा | इतने में चारशाहा जझ्ाज 
डंगरपर राज्य के निकटवर्तों मेवाइ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, सिससे 
वह डगरपुर छोड़कर वांसवाड़े चला गया। वहां के राचल प्रतापसिद्द ने 
चिद्योदद के लिए तीच चार गांव देकर उले अपने यहां रक्ला । 
प्रवापयढ़ के स्वामी हरिलिंद की प्रशंसा में वि० से० २१६६० ( ई०स० 
१६३३ ) के लगभग गेगाराम कवि ने हरिभूपण' काच्य रचा। उसमें लिखा 
छझचइरप का बांघवाड़े. 5 कि डेंगरुपुर क स्वारमा आझासकरण आझार वासदाई 
के खो अवरर्स्तघीइ. के राज़ा प्रतापसिह के वीच युद्ध हुआ। उस समय 
प्रतापगढ़ का स्वाम्ती राबत दीका प्रतापसिह द्दी 
सहावतार्थ गया था। माही नदी के तठ पर दोनों दलों में युदछ हुआ, जिसमे 
प्रतापर्सिंद क्री विज्ञय हुई । इस युद्ध के दिपय में छूंगरपुर और वांसवाड़े 
की ज्यातों में कुछ भी नहीं लिखा मिलता )। 





(१) जोधपुर के राव सालदेंव की पुत्री पोहपादती ( पुष्पावती ) का विवाह डूंगरपुर के 
स्वानी आसकरण के साथ हुआ था। जोधपुर राज्य की स्यात; जिल्‍्दु १, ० १३१६-२० । 


(२) वही; जि० ३, ४० १२० । थोड़े दिन बांसवाढ़े में रहकर चच्दसेन महाराणा 
सतापासह के अधीनत्थ सोमट नामक पहाड़ी प्रदेश सें छोटदे गांव चत्ना गया और 
पुक या डेढ़ दपे वहां रहा । वहीं सद्वाराणा प्रतापसिंह भी उससे मिला था। फिर वह 
पीछा सारवाइ सें चला गया ओर सिद्ियायी की गाऊ में रहने लगा, जहां वि० सं० 


३३६३७ साध सुदि ७ (ई० स० १४८१ ता० १६ जनवरी ) को उसकी झुत्यु होना 
साना जाता है। जाधएुर राज्य की ख्यात: ज्ञि० १, एपु० ६० | 


(३) अभूदय क्षत्रकुलपभिमानी वीकमिलेयः किल तरु्य सन: ६ 
यरलडूपदाराजभहतोउरेबग सहीतोे खेलते सतवग। 0 १५॥ 
पुरासकरु: किल रलेउमभूत्प॒तापसिदेन युयोच यञ्र । 
वशालयाचीश्वरचसंवन्घु+ समागतो देवण्पिमिहीश॒ु३ 0 ३ ७ 
महाहव तत्र तयोवेभ्रुव महीतंठेषु प्रसभे समेष | 


- परत्पर प्रासफल अजब्नुश्वाहानसूपारणग[त्मतर 0 
र्‌३ 
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चांसबाड़ा राज्य के संस्थापक्न महाराचल जगप्ताल के दो पुच-- 
किशनसिंह' (बड़ा) ओर जयसिंह (छोटा)--थे। जगमाल का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा पुत्र जवसिह और डसके पीछे डसका पुत्र प्रतापर्सिद्द राज हुआ, 
जिससे असली दृक़्द्वार--किशन्लिंद ओर उसका पुत्र कब्याझएमल्त--राज्य से 
वेचित रहे ! इस दशा में संमवतः डूंगरपुर के स्वामी आलसकरण ने असली 
दक्तदार को राज्य दिलाने के लिए उसका पक्त लेकर यह लड़ाई ठानी हो | 
इस घटना का निश्चित संवत्‌ अभी तक अजच्लात है । 
महाराबल आसकरण की उदारता के सम्बन्ध में वहुतसी जनश्रुतियां 
प्रचलित दूं । उसके ८४ मन सोचा त्राह्षयणों आदि को बांटने की कथा भी 
भरासकरय के. ख्यातों में लिखी है, पर उसपर सहला विश्लास नहीं किया 
मुख्य का ज्ञा सकता, ती भी यह अवश्य कह सकते हैं कि आख- 
करण बड़ा उदार था| उसने स्वयं स्वर्ण का ठुल्ादान किया। विष्णु-मन्दिर 
की प्रतिष्ठा के समय (आ०) वि० सं० १६१७ (३० स० १५६१) में डसने अपनी 
माता को स्व की तुला कराई । उसके भाई अखैराज़ ने स्वर्ण का तुला- 
दान किया, ज़िसका उद्धेख बहां के शिलालेखों में मिल्वता है । उसने अपने 
चोदह्ान सरदार अखेराज़ को पीठ की जागीर दी । सोम ओर माही नदी 





रणस्थलीभूर्पतिरासकर्णुस्तत्याज वीकासुजद्रडनीरु: १ 
चलत्कितट: स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गे+भिमुखीयभुव 0५ १४ ७ 
क्षेत्र प्रत्यपाय ददो प्रततों वीकाओुजादएुडलसत्परतापः | 
इत्युक्तत्रानू सब्निद्वितः स्ववर्गों! महा: परं पारमुपाससाद १२०७ 
हरिमूपण काव्य; छुझठा सगे । 
(१ ) मंदहणोत नेणसी की ख्यात; ( हस्तालिखित ) पत्र २१, छ० १ । 
( २) डूंगरपुर की नौंलखा बावड़ी की वि० सं० १६४३ (चैे० १६४४) की प्रशस्ति । 
(३ ) तुलापरुपदानस्य हेमसंपएदितस्य च १ 
गोसहस्तादिदानानां दात्नी पदत्र॒जनस्थ या ॥ ९१३ 0 
ड्ूगरपुर के वनेश्वर महादेव के समीपवर्ता विष्यु-मंदिर की प्रशास्ति 
(३ ) डूंगरपुर छी नोकखा बावदी की वि० सं० १६४३(चै०१६४४ )छी प्रशास्ति ६ 
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के संगम पर उसमें वेणेखर का शिवालय और छ्वंगरपुर में चतुभुजज्ञी का 
बिष्सु-मन्द्रि वलवाया । उसी ने अपने नाम पर आसपुर बसाया, जो उत्त 
ज़िले का मुख्य स्थान है. । उसके राजत्व-काल में डूंगरपुर राज्य की प्रजा 
सम्पन्न थी, जिससे वहां स्थान-स्थान घर अनेक देवालय बने । 
महारायल आंसंकरणु के समय के वि० सं० १६०७ से १६१५ 
फाएशुन सुदि ५ (ई०स० १४८० ता० १६ फरवर्ी)तक के १६ लेख मिलते दे", 
भासकरण के शिलालेख जिवसे बिदित दोता दे कि चढ़ वि० सें० १६३६ 
और उसकी सत्य. (ई० स० १४८०) तक विद्यमान था । उसके 
धुत्न संसमल्न का सबसे पदला लेख वि० स्े० १६३७ फाल्मुन छुदि १० 
(६० स० १५८१ चा० १६ फरवरी ) का मिलत्रा दे, जिससे पाया जाता दे कि 
थिं० स० १६३७ में उसका देह्यन्त हुआ हो । 





(१ ) उपर्युक्ष शिक्षालेखों का विवरण नीचे जिसे अनुसार ऐ-- 


( के ) दूंगरपुर के द्वाट्केधर सहादेव के संदिर का वि० सं० १६०७ फ्राइगुन 
दि ६ (६० स० १४९१ ) का जेल । ै 

( ख ) बांदरवेढ़ गांव का घि० सें० १६११ भादपद सुदि १० (६० स० १६२४७ 
ता० ६ सितम्बर ) गुरुवार का लेख | 

हे ( ग ) इंगरपुर के चनेश्वर के पास केंविश्णु-मंदिर का झापादादि बिं० सं० १६७ 
( चंत्रादिं १६१८ ) शाके $४०३ ज्येष्ट खुदि ३(ई० स० १६४६१ ता० १० मई) का केस । 

(व) आसपुर गांव की बावढ़ी फा वि० ख्े० १६१३ ( अमांत ) माघ घढ़ि 
( पर्णिमांत फांस्युन वदिं ) १६ ( ६० स० १४६३ ता० २० फरवरी ) का केख । 

(७ ) सागवाढ़े में चिंतामणि नामक मंदिर का वि० से० १६२२ (/१4 २६ ) 
शाके ६४८८ माधव सुदि १३ (६० स० १५६७ ता० २४ जनवरी ) शुक्रवार का केस । 
कप ( घ ) डे गांवं के सारणेंश्वर महादेव के मंदिर का आापाढ़ादि वि० सैं० $६२ डे 
६ चैत्रादि १६२४ ) शाके १४८८ ( 29४८६ ) ( अंमांत ) वैशाख वदि 4 ( पूर्णिसाँति 
ज्येड वदि १८६० स॒० १५६७ वा० २७ अप्रेंल ) गुरुवार अनुराधा नक्षत्र का लेख [ 

. (थे) इंगरपुर के जांगेश्वर महादेव की वि० सं० १६२७ मागेशीरष सुदि ९ 
(६० स० १५६७ त्ता० ६ नवम्बर ) गुरुवार की प्रशास्ति ! उक् संदिर में बिं० स० 


भ्ु #«.4 ८ & 
१६३४ शाके १४३६ की पक थार ग्रयास्ति है,. जिसमें उक्त मंदिर के निर्माता मं 
जगय्ाद जड़ायता का चंश-वर्खन । श्र 
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महारावल आसकरण के २१ राणियां थीं, उनमें से चोहानवंश की 
प्रमलदवी ( पीहर का नाम तारादेबी ) पटराणी थी । उसके गभ् से महारावल 
भासकरण की राणियां संसमल का जन्म हुआ | राणी प्रेमलदंबी ने डूंगरपुर में 
और तंतति.. नोंखखा नाम की वावड़ी वनवाकर (आपाढ़ादि ) वि० से० 
१६४३ ( चेन्नादि वि० सं० १६४४ ) वेशाख झुदि £ को उसकी प्रतिष्ठा की 
उस समय उसका छुत्र सेंसमल डृंगरपुर का स्वामी था। वहां की 
विशाल-प्रशस्ति में इंगरपुर के राजवंश के अतिरिक्त महारावल आसकरण 
की अन्य राणियों, सेंसमल की राणियों ओर उसके ऊंचर, कुंवरियों आदि 
के नामों के अतिरिक्त महारावल आसकरण की तीन ऊुंवरियों--रमावाई, 
गोरवाई और कमलावतीवाई--के नाम सी दिये हैं! । 
महारावल आसकरणण वड़ा उदार, वीर, वैभव्ंपन्न ओर खुयोग्य 
शासक था । एक विशाल राज्य का स्वामी न होने पर भी उसने कई खुल- 
श्रासकरण का. तानों को अपने यहां आश्रयों दिया। उसके समय में प्रजा 
व्यक्ति. खुखी थी। वह स्वातंत््य-पिय था, जिससे शाही सेना के 
आने पर उसने यथासाध्य अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए चेष्ट की। 
अन्त में अकवर जैसे प्रवल वादशाह की चढ़ाई होने से डसे विवश होकर 
अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, जिससे वह महाराणा प्रतापसिह का कोप- 
भाजन हुआ, परन्तु वादशाही सेना में रहकर वह कहीं लड़ने नहीं गया.। 


( ज॑ ) गोवाड गांव के महावीर के मंदिर का वि० सं० १६२४ माघ सुदि ३ 
(ईं० स० १४६८ ता० २ जनवरी ) शुक्रवार का लेख । का 

( रू ) गलियाकोट का वि० सं० १६३२ ( ३० स० १४७८ ) का लेख । 

( ञ ) सागवाड़े के चिंतामणि पार्र्वनाथ के मंदिर की ( आपाढ़ादि ) बि० सं० 
१६३५ ( चंत्रावि १६३६ ) शाके १९०१ ( अमांत ) वंशाख वदि ११ ( पर्णिमांत ज्येष्ठ 
चदि ११७६० स० १४७३६ ता० २१ मई ) की प्रशस्ति | 

(2) भोलूड़ा गांव के रघुनाथज्ञी के मंदिर का वि० से० १६३६ फाल्युन सुदि 
< (६० स० १४८० ता० १६ फरवरी ) का लेख । 

($ ) इूगरपुर की नोलखा बावड़ी की वि० सं० १६४३ की प्रशास्ति । 


( २ ) चढी। 
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वह विद्यारसिक और नीतिनिषुण नरेश था । इधर बादशाह आर उधर 

प्रेवाडवालें। का दवाव होने पर भी बह समयोचित नीति के अलुसार अपने 
राज्य की रक्ता करता रहा | खड़ायता ज्ञाति का मद्दाजन जगमाल उसका 
: प्रधान मनन्‍्त्री था । 


सैंसमल ( सहसमन्न ) 

महारावल सैंसमल का नाम संस्कृत लेखों में 'सदस्रमल्ञ मिलता है। 

बह वि० स० १६३७ ( ई० स० १५८० ) में डंगरपुर का स्वामी हुआ। 
वांसवाड़े के स्वामी प्रतापसिद की म्॒त्यु होने पर उसका पुत्र मान* 
. सिंह चहां का स्वामी हुआ | उसे खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो 
वॉसवाड़े के चौहानों से उस( मानसिह )का सरदार चोहानवंशी मान 
लड़ाई वलात्‌ वहां का स्वामी वन बेठा, क्योंकि उस समय 
वांसवाड़े में चोहानों का वड़ा ज़ोर था और वह ( मानसिंद ) किसी की 
'परवाह नहीं करता था। इसपर मद्दारावल्न सैंसमल ने मान चौद्दान को कद्द- 
लाया--तू बांसवाड़े का मालिक होनेवाला कौन है” ? परन्तु उसने उसकी 
कुछ भी परवाह न की, जिससे सैंसमल उसपर सेना लेकर चढ़ा, परन्तु लड़ाई 

में सफल न दो सका । 


डसके समय के सचद शिलालेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला 








(१ ) वि० ख० १६२४ की डूंगरपुर के जागेश्वर महादेव की प्रशास्ति । 


... (३ ) संहणोत नेणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा अकाशित है] 
मथम साग, पृ० ३० | ह 


(३ ) इन शिलालेखों का विवरण निम्नाज्षेखित है-- ह 
़ (क) गलियाकोट के वासुपूब्य के मंदिर की वि० से० १६३७ फात्युन सुदि 
३० ( ईं० स॒० १५८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार की प्रशस्ति । रे 

( ख ) पाल बलवाड़े के शिव-मंदिर की वि० से० ३ ६३८ शाके ३ *०३ मार 

सुद्दि १६ (६० स० १४८२ ता० ४ फरवरी ) सोमवार, पुष्य नक्तन्न की प्रशास्ति । 
ह (ग) इंगरपुर की नोलखा बावदी की (आपाढ़ादि ) बि० सं० १६४३ ( चेन्रादि 
वि० सं० १६४४ ) चैशाख् सुदि ४ ( हं० स० १४८७ ता० ३ अग्रेल ) की पिशाज्ञ 
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वि० सं० १६३७ फाब्गुन सुदि १० (ईइं० स० १५८१ ता० १३ फरवरी) सोम- 
सैसमल के समय के... वार का ओर अन्तिम वि० से० १६६२ माघ खुदि १३ 
शिलालेख और उसका ( ई० स० १६०६ ता० १५ जनवरी ) का. है.। उसके ॒ 

देहान्त पुत्र कमसिंह के राज्य-समय का सबसे पहला शिलौ- 

लेख ( आषाढ़ादि ) वि० सं" १६६४५ ( चेत्रादि १६६६ ) (अमांत ) चेन्र बदि ४ 

( पूर्णिमांत बैंशाख वद्‌ ५८ ई० स० १६०६ ला० १३ अप्रेल ) गुरुवार का 

है। इनसे ज्ञात होता है कि सैंसमल की मृत्यु वि० सं० १६६२. ओर १६६६ 
के वीच किसी समय हुईं होगी । 


प्रशास्ति । इस प्रशार्ति में उक्त बावडढ़ी को बनानेव/लह्ली महारावल आसकरण की राखी 
प्रेमलदेवी ( पीहर का नामः ताराबाई ) की आबू , द्वारिका ओर एकालिज्जजी आदि की यात्रा 
का भी उल्लेख है । यह प्रशास्ति वागढ़ के चैहानों के इतिहास के लिए भी उपयोगी है, 
क्योंकि इसमें चोहान लाखण से लगाकर उक्त संवत्‌ तक वंशावली दी गई है । 

( घ ) बढ़ा ओड़ां गांव की आषाढ़ादि वि० सं० 3६४४ ( चेन्रादि वि० स॑० 
4६४४।) वेशाख सुदि € (ई० स० १५८८ ता० २१ अप्रेल ) रविवार की प्रशास्ति । 

( ७ ) देवसोमनाथ के मंदिर का दि० सं० १६४४९ पोष सुदि १३ ( ईं० सं० 
4४८८ ता? २० दिसम्बर ) शुक्रवार का लेख । 

( च ) डूंगरपुर के वनेश्वर महादेव की (आपाढ़ादि) बिं० सें० १६४६ ( चैंग्रादि 
घि? से० १६४७ ) शाके १९१२ ( अमांत ) ज्येष्ठ वदि १३ ( पूर्णिमांत आपषाढ़ वि. 
१३८६० स० १६६० ता० १६ जून) शुक्रवार की ग्रशास्ति । 








( छू ) सूरपुर के माघवराय के मंदिर की आपाढ़ादि बि० सं० १६४७ (चैत्रादि वि० 
सं० १६४८) ज्येष्ठ सुदि € (६० स० १९६६ ता० १७ मई) सोमवार की बड़ी प्रशस्ति। 

( ज ) डूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास का वि० से० १६४८ कार्तिक 
सुदि १९५ (ई० स० १६६१ ता० २२ अफक्‍्टूबर ) शुक्रवार का लेख । 

( % ) सूरपुर गांव के घारवाले बड़े मंदिर का वि० सं० १६४६ शाके १४१३ 
[?१९१४ ] माघ सुदि ६ ( ई० स० १९६३ ता० २८ जनवरी ) रविवार, अश्विनी नतन्न 
का लेख । 

( भ ) सूरपुर गांव के घाटवाले बड़े मंदिर की घि० से० १६४६ शाके १४१३ 
[7१९१४ ] ( श्रमांत) माघ वदि २ ( पूर्णिमांत फाल्युन चदि २०ई० स० १६६३ ता० 
-» फरवरी ) बुधवार, उत्तराफाब्गुनी नज्षत्र की दो प्रशास्तियां । *) 
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५०९० ५८०५८४८५/५१५/४१५१०८०१४४१४१ ७४ 
रत प2 ११८९८ ६७ ११3१ ७८७५०५ ४५२५८: 


बड़वे की ख्यात में बि० से० १६६३ आपाढ़ खुदि ७( ई० सं० १६०८ 
ता० २ जुलाई ) को क्मलिंद का डूंगरपुर की गद्दी पर वैठना लिखा दे, 
श्रतण्ब॒ सैंसमल का देद्ाावसान सम्भवतः वि० सं० १६६३ में दोना चाहिये । 

( आपषाढ़ादि ) वि० सं० १६४३ ( चेत्रादि १६४४ ) वेशाख सुदि ४ 
( ईं० स० १४८७ ता० ३ अप्रेल ) की द्वंगरपुर की नोलखा बाबड़ी की प्रश- 

इेंहमल की... स से शात होता है कि महारावल संसमल के अठारद 
संतति .. राणियां थीं, जिनमें से चावड़ा वंश की सूयद्‌ उसकी मुख्य राणी 
थी । राणी खुद्दागदे काली के गर्भ से कुंवर कर्मसिंद का जन्म हुआ। उक्त लेख 
में उसके दस कुंचरों--कर्मसिंद, कान्हस्िह, माना, नारायणुदास, कल्याणमल, 
सामंतर्सिह, माधवदास, जेतर्सिह, विजय सिंह, इसरदास--ओर ११ कुंचरियो-- 
मानवाई, भागवाई, लाड़वाई, रामकुंअरबाई, हांसवाइ, जलोदाबाई?, 
रंभावतीवाई, सवीरांवाई, जसवन्तीवाई, हीराबाई ओर रुक्ष्मावतीवाई -के 
नाम दिये हैं । उसके मन्त्री का नाम सिंधा वतलाया है । 





(८ ) सागवाड़े का वि० सं० १६९० फाव्णुन सुदि € ( ई० स० १५६४ ता० 
१४ फरवरी ) का लेख । 


(5 ) इूंगरपुर के धनेश्वर महादेव की (आ०) थि० से० १६५३ शाके १५१८ 
(११५१६ ) वेशाखसुदि ९ (६० स० १५६७ ता० ११ अ्ग्ने्र) सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र 
की प्रशस्ति | - | न्‍ 

(ढ ) सागवाढ़े में चेद्र॒मश्नु के जिनालय का वि० सं० १६४४ ( प्रांत ) 


साध चदि १२ ( पूर्शिमांत फार्युन चदि १२८६० स० १४६४८ ता० २२ फरवरी ) 
चुधवार का लेख । 


। (6 ) गांवड़ी के गंगेश्वर के मंद्रि का वि० सं० १३६१ माघ सुदि [१] ५ 
( ३० स* १६०५ ता० २४ जनवरी ) गुरुवार का लेख। 


( ण॒ ) बलद्षवाढ़ा गांव का वि० सं० १६६२ माय सुदि १३ (हईं० स० १६०५ 
ता० १२ जनवरी ) का लेख । 


«० कप जप ०. 

हि (१ ) जसोदाबाई का विवाह जोधपुर के राजा सूरासेंह से वि० से० ३६४७ जेठ 
६ को डूंग जे ह्ः ०० जगदीश रे पे थ्दैे + 

जा, इंगरइर में हुआ और जगदीश की यात्रा से लोटते समय वि० सं० १ ६८६ 

चंशाख सुदि ११ (६० 


स० ३६२३ ) को वैजनाथ में उसकी मृत्यु हुईं। ( जो 
४ ३३ (३० जोधपुर राउय 
को खझ़्यात, जि० १, पु० १४७ )। ., हिल दर फ 
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महारावल सेंसमल विद्यानुरागी, कवि, वीर और शांति-प्रिय शासक था । 
उसके समय में छूंगरपुर राज्य की श्रार्थिक दशा अच्छी रद्दी । उसने सूर्येपुर : 
सैंसमल का... ( सूरपुर ) गांव में माधवराय का विशाल मंदिर बनवाकर 
व्यक्तिव सहस्नों रुपये व्यय किये । उसकी माता प्रेमलदेवी ( आस- 
करण की राणी ) ने हूंगरपुर में नोलखा नाम की बावड़ी बनवाई ओर: 
उसकी प्रतिष्ठा के समय कई बड़े बड़े दान किये । उसके समय में हूंगरपुर 
राज्य में शान्ति रही | अपने पिता के राजत्वकाल में की हुई संधि के अज्ञु- 
सार उसने मुगल बाद्शाहत से अपना राजनेतिक संबंध बनाए रकखा, परंतु ' 
बह कभी बादशाही सेवा में नहीं गया । वि० सं० १६४५३ ( ईं० स० १५६७ 
में मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिह का देद्ान्त हुआ और उसका पुत्र अमरसिद्द 
मेवाड़ का स्वामी बना। उन दोनों के साथ सेंसमल का संबंध अनुकूल ही रहा, 
जिससे मेवाड़ की तरफ़ से भी उसपर कोई चढ़ाई नहीं हुईं । सेंसमल के 
इस शान्ति-मय शासन में डूंगरपुर राज्य में कितने ही नये देवालय बने। कई 
नवीन गांव भी बसे, जिनमें सरपुर, जो उसकी राणी चावड़ी सयेकुंवरी के: 
लाम से बसाया गया था, मुख्य है । 


एे पिंह ने 
कमरसेंह ( दूसरा ) 
ख्यात के आचुसार थि० से० १६६३ के आपाद झखुदि ७ (ई० स० 
१६०४ ता० २ जुलाई) को महारावल्र कमेसिंह का राज्याभिषेक हुआ | 
वांसवाडे में बागड़िये चौहानों का बड़ा ज़ोर था और बहां के महारावलः 
मानसिहद का दहान्त होने एर उसका चोहान सरदार राबत मान वांसवाड़े 
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(१ ) राजा राजीवचचु: कनकगिरिनिभस्तुल्यकान्ते! 'बरिध्या 
ज़िद्रान्‌ विद्याप्रवीणों विनयनयवतामग्रणी: शोयभाजाम्‌ ६ 
छोर नामना महात्मा भुवनभवनिधि: संवलोकेककान्ता 
दा त्रातः विहत्ती पबरनजबहरों मेध्यवुस्तिविविव्त: 0६३७ 


इूगरपुर के गोवर्धननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति ४ 


डूंगरपुर राज्य को इतिहास १०४ 


हि कर लय मल ताकि का नरक तप सेल कि तल आल 
उम्रसेन का वांखांढ़े का. का स्वामी वन वैठां, जिसका वरणुन पहले किया 
राज्य पाना और उसका. जा चुका हैं। अन्त मे मान के साइया ने उर्स सलाह 
. कर्मतिंह से युदड.._ दी कि तेरी बात रह गई, चोहान वांसवाड़ के 
स्वामी नहीं हो सकते | हम तो इस राज्य के भड़किंवाड! ( रक्षक ) हें, 
इसलिए यही उचित हे कि जगमाल के वंश के किसी राजकुमार को गद्दी 
पर विठा दें । तव उसने उम्रसेन को, जो महारावल जगमाल का प्रपौन्न, 
किशलसिंदह का पौच और कल्याणमल का पुत्र था, उसके ननिद्याल से 
बुलाकर वांसवाड़े की गद्दीपर विठा दिया, पर वांसवाड़े के आधे महतों में 
उम्रसेन रहता और आधे में मान। इसी प्रकार राज्य की आधी आय भी मान 
लेता था। उम्नसेन जब उस ( मान ) के बहुत ही अज्लुचित व्यवहार से तंग आ गया 
ओर उससे अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखा, तव उसने चोली माहेश्वर 
( मंध्य-भारत के इंदौर-राज्य में ) की तरफ़ से राठोड़ केशोदास भीमसिहोत 
को बुलाकर मान को वहां से निकाल दिया | इसपर बह भागकर वादशाह 
(अकवर) के द्रवार में गया और अपने नाम पर बांसवाड़े का फ़य्मानपाने का 
उद्योग करने लगा। वह उम्नसेन पर शाही सेना भी ले आया, परन्तु सफल न 
दो सका । फिर अवसर पाकर वि० से० १६५८ ( ई० स० १६०१ ) में एक 
दिन उग्नसेन के सरदार राठोड़ सूरज्ञमल जैतमालोत ने मान को बुरहानपुर में 
पार डाला , जिससे उग्मसेन का सारा खटका मिट गया। इसका विस्तृत 
वृत्तान्त बांसवाड़े के इतिहास में लिखा जायगा ! 
डरेगरपुर के स्वामी आसकरण ने वांसवाड़ के वास्तविक हक़दार 
( किशनसिह या उसके पुत्र ) को बहां का राज्य दिलाने के लिए महारावल 
प्रतापसिह से, ओर महारावल सेंसमलर ने चोहान मान का चांसवाड़े से अधि- 
कार उठाने के लिए लड़ाई की थी । इन बातों को भूलकर उम्रसेन ने 
चोहान मान के पंज से मुक्त होने के पीछे ड्ूंगरपुर से छेड़-छाड़ करना 
आरंभ किया, जिस्तनपर दोनों राज्यों के वीच लड़ाई छिड़ गई। इस विषय में 


. (१) सुद्दणोत्र 'नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग़, ए० ६७० | है 
१्छ ह मम 
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और उम्रसेन में लड़ाई हुई, जिसमें कर्मासह को परास्त .होकर लौठटसत्ता 
पढ़ा, परन्तु कमसिह के उत्तराधिकारी पुंजराज के.समय की ( आषाढ़ादि) 
वि० से० १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) बेशाख सुदि ६( ई०स० १६२३ ता० २५ 
झप्रेल) शुक्रवार की डूंगरपुर के गोवधेननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति से प्रकट: 
है कि कर्मसिंह ने माही नदी के तट पर शुद्ध किया और शघुओं को 
मारकर पूर्ण पराक्रम दिखलाया' । इसकी पुष्टि मुंहणोत नेण्सी की 
ख्यात से भी होती है और यह भी ज्ञान पड़ता है कि इस युद्ध में चोहान 
वीरभानु ( वीरभाण ) काम आया था| | 
कमसिह ने थोड़े बषे राज्य किया । उसके समय का ( आषाढ़ादि-) 
वि० सं० १६६४ (चेत्रादि १६६६) (अमांत) चैत्र बदि (पूर्णिमांत वैशाख वदि ) ४ 
कर्मेसिंद के समय के लेख. ( १० स० १६०६ ता० १३ अप्रेल ) गुरुवार का एक 
भौर उसको र॒त्य.. शिलालेख सागयाड़े के जैन-मन्दिर में लगा है. ओर 
उसके उत्तराधिकारी महारावल पुंजराज ( पूजा )का सबसे पहला लेख 
( आषाढ़ादि ) वि० से० १६६८ ( चेत्रादि १६६६ ) बैशाख खुदि ३( ई० 
स० १६१५ ता० २३ अप्रेल ) गुरुवार का प्राप्त हुआ है। इनले निश्चय है कि 
बि० सं० १६६६ के पूव डसका देहांत हो गया था | डूंगरपुर राज्य के बड़वे 
प्ती स्यात में पुंजराज की गद्दीनशीनी का संबत्‌ १६६८ पोष खुदि १४ (ई० 
स५० १६०६ त्ता० २६ दिसम्बर ) दिया है, जो संभवत: ठीक हो 








(१) तदात्मजः सागरचीरचेताः सुक्रमेसिहेत्याम्रिचानयुक्तः ॥ 
जघान यो वेरिगणं महए्त महीतंटे शुऋसमानदीयः ५६०७ 
मूल प्रशस्ति की छाप से | 
( २ ) वीरभाजु ( वीरभाण ) चौहए्न कुंगरसी वालाबत का पोचन्र और लालरसिंह 
का पुत्र या ( काशी-नागरीय्चारिणी सभा-द्वारा श्रकाशित मुंढणोतत नेणसी की ख्यात, 
जि० १, ४० १७० )। डूंगरपुर राज्य की ख्यात आदि पुस्तकों में उसे वोरी का जागीरदार 
और उसके छोटे पुत्र सूस्जमक्त के ब्रेटे परसा को बनकोढ़ेवाल़ों का पूंज बतलाया है । 


आठवां अध्याय॑ 


मंहारावल पुंजराज से महारांवल शिवर्सिह तक॑ 
पुंजरांज ( पूजा ) 
ख्यांत में लिखी है. कि वि० सं० १६६६ पौष खुदि १४४ ई० स० 
१६०६ ता० २६ द्सिस्वर ) को महारावल पूजा का राज्याभिपेक हुआ | 
महारावल आसकरण ने बादशाह अकबर के समय मुग्रलों की 
प्ंचलता देखें उसकी अधघीनता स्वीकार कर ली थी ओर वह सम्बन्ध 
मद्दाराबल पुजराज का ड्स( कर्मासह के समय तक बना रददा, परन्तु 
शांदी दवार से बेन ती कभी दिल्ली गये और न बादशाही सेना 
सम्बन्ध में रहकर कहीं बाहर जाकर लड़े | मेवाड़ के 
महाराणा अमरसिह ने कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के पश्चात्‌ वि० 
से० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में शाहज़ादा खुर्रम-द्वारा बादशाह 
जहांगीर से संधि कर ली और मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार का शाही दरबार 
में ज्ञाना निश्चय हुआ | तदसुसार कुंवर कर्णसिह शाहज़ादे खुरंम के साथ 
शाही द्रवार में गया। बादशाह जहांगीर ने महाराणा प्रतापसिह और अमर- 
सिंह के समय मेवाड़ के जो प्रान्त शाह्दी अधिकार में चले गये थे वे सब 
तथा छूंगरपुर, वांसवाड़ा, देवलिया (प्रतापगढ़) आदि कितने एक मेवाड़ से 
वाहर के इलाक्ने भी कुंवर कर्णसिह को दे दिये फेसा खन्‌ १० जुलूस ता० ३१ 
उर्दीवहिश्त ( द्वि० स० १०२४ ता० २२ रविडस्सानी-वि० सं० १६७२ ज्येप्ठ 
चदि्‌ ६८ ई० स० १६१५ ता० ११ मई ) के फ़रमान' से पाया जाता हैं | 
डूगरयुर, वासवाड़ा ओर देवलिया ( प्रतापगढ़ ) के राज्य मेवाड़ से 
मिले हुए होने से मेवाड़ूवाले प्रत्येक वार उनको दबाते रहे और ज्ञव शाही 











जनम 


( १ ). उक्क फरमान के लिए देखो वीरविनोद; भाग २, यू० २ ३६-४६ | 
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द्रवार से मेवाड़ को इन इलाक़ों का फ़रमान मिल गया तो उनका और भी 
ज़ोर वढ़ गया। इससे डूंगरपुरवालों को भय हुआ कि मेवाड्वाले 
हमको द्वाकर हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी नए कर देंगे। अतणव अपने 
पक्त को प्रवल करने के लिए उन्होंने सुग़ल वाद्शाहत से सस्बन्ध बढ़ाया 
ओर महारावल्र पुंजराज वादशाह जहांगीर के समय शाहज़ादे खुरम की 
बगावत का मोका देखकर उससे मिल गया । फिर उसके वादशाह ( शाह- 
जहां ) होने पर वह शाही द्रवार में पहुंच कर मन्सबदारों में दाखिल हुआ 
ओर वि० स्ले० १६८७४ फाल्मुन खुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० २७ फरवरी ) 
को उसे एक हज़ार ज़ात व पांचसों सवारों का मन्सव मिला' । 
महाराणा कर्णूसिह का राज्यकाल प्रायः अपने उजड़े हुएए राज्य को 
आवाद करने में ही व्यतीत हुआ | इसलिए उसने डूंगरपुर आदि सले कोई 
भेवाड के महाराणा. छेड़-छाड़ नहीं की, परन्तु उसके पुत्र महाराणा जग- 
जगत॒सिद का डूंगरपुर तूसिंह ने शाही फ़रमान के अज्भुसार छूंगरपुर, बांस- 
पर सेना भेजना बाड़ा और देवलिया को अपने अधीन करने की 
चेण्टा की, किन्तु उक्त राज्यों ने मेवाड़ के अधीन रहना नापसन्द्‌ किया। 
इसपर महाराणा ने अपने मन्त्री अक्तयराज़ कावड़िया को सेनासहित डूंगरपुर 
पर भेजा। उस समय महाराणा की सेना से लड़कर अपना वल चज्ञीण करना 
उचित न समझ सह्ारावत्ष॒ पुंजराज पहाड़ों में चला गया । महाराणा की 
सेना ने छूंगरपुर को लूटा ओर राजमहलों के चन्द्न के बने हुए भरोखे को 
तोड़कर वह लोट गई 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, ग्यारहवां प्रकरण, छ० १००८ । 
( २ ) सुंशी देवीप्साद; शाहजहांनामा, प्रथम भाग, छ० १२। 
(३ ) जगतसिंहाज्ञगा मंत्री अखेराजो बलान्वितः ६ 
स डूंगएपुरं प्राप्त पुञ्जनामाथ रावल१ 0 ९८ 0 
पलायिठः पातित तत्ल॑ंदनस्य गवाज्ुकम्‌ 
लुझनं इंगरपुर ऋत लोकेरलं ततः 0 ९६ ७ 
राजग्रशस्ति मद्दाकाध्य; सर्ग € । 
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खानेजहां लोदी के वाग़ी होने ओर निज़ामुल्मुल्क के पास उसके 
दक्षिण में पहुँचने की सचना पाकर बादशाह शाहजहां उन दोनों को दएड 
मद्दारावल पुंजराज का... देने.के लिए बि० खे० १६८६ पोष झुदि १० (ई० 
शाही सेना के साथ. .स० १६२६ ता० १४५ दिसस्वर ) को आगरे से 
दक्षिय में जाना इच्चिण की ओर रवाना हुआ। आसेर पहुंचने के 
वाद उसने निज़ामुल्मुल्क और खानेज्ां पर तीन सेनाएं भेजी, जिनमें 
दूसरी फौज का अफक़सर जोधपुर का महाराजा गजर्लिह था। महारावल 
पुंजराज ( पूंजा ) दूसरी फौज में था, जिसमें उसके अतिरिक्त राजा विदुल- 
दास ( गोड़ ), अनीराय ( सिहद्लन ) वड़गृज़र, राजा मनरूप कछुवाहा, 
भीम राठोड़, राजा वीरनारायण वड़गूज़र, गोकुलदास सीसोदिया, जैराम 
( अनीराय का वेटा ) नरहरदास भाला, राय हरचन्द पड़िहार आदि 
कई हिन्दू तथा मुख्लमान मन्सवदार सम्मिलित थे । इस सेना की संख्या 
पन्द्रद्द हइज्ञार थी । दो वर्ष तक शाही सेना ने दक्षिण में रहकर वडुतसी 
लड़ाइयां कों और चारों ओर से शह्ुओं को द्वाकर परास्त कर दिया। 
अन्त में खानेजढां और निज्ञामुल्मुल्क मारे गये। किर बादशाह उस (निज़ा- 
मुस्सुल्क )के पुत्र छुसेन निज्ञामशाद को दौलतावाद में गद्दी पर विठला- 
कर वहां से लौठा। दक्षिण की इन लड़ाइयों की कारमुज़ारी के कारण 
मद्दारावल एूंजा का मन्सव डेढ्डहजारी ज़ात और पन्द्रहलों सवारों का हो 
गया । उसकी अच्छी सेवाओं से बादशाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसको 
माद्दी मरतिव! दिया, ज्ञो अब तक डूंगरपुर में विद्यमान दे । 
बड़बे की ख्यात में लिख। है कवि मदहारावल पुंजयाज का देहान्त बि० 
से० १७१७ में डुआ, परन्तु उसके पुत्र गिरधरदास का सबसे पहला लेख 
मद्दारावल पूंजा की ( ताम्नपत्र ) दि० से० १७१४ (अम्मांत ) फाल्मुन बदि 
मृत्यु (पूर्णमांत चेच्र वद्ि )६(ई० स० १६४५८ ता० १४ मा्चे का 


(१ ) मुंशी देचीधरलाद; शाहजहांनामा ( प्रथम भाग ) ए० र८। 

(२ ) वही; ४० ४६, ६० | 

( ३े ) वीरविनोद, भाय २, ४० ३६६ ।- मुंशी देवीपसाद; शाहजदांनामा ( दूसरा 
भाग ) भन्सवदारों की सूची, ४० < और २० । तौसरा माय, ए० २१२ । ह 
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मिला है, जिसमें महारावल पुंजराज के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भूमि 
दान का उल्लेख है। एक पुरानी बही में, जिसमें महारावल शिवसिह तक 
की पीढ़ियां हैं, बि० सं० १७१३ फाल्गुन सुदि ६ (६० स॒० १६४५७ ता० ६ 
फरवरी ) को उसकी झृत्यु होना लिखा है, जो अधिक सम्भव है। 
महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव वसाकर पुंजेला तालाब घनाया 
एवं घाटड़ी गांव में भी उसने एक तालाब बनवाया था'.। उसने राजधानी 
महारावल पुंजराज के. हँगरपुर में नोलखा वाग बनवाया और गैबवसागर 
मुख्य मुख्य तालाव की पाल पर गोवधननाथ का विशाल मंदिर 
लोकपयोगी कार्य बनाकर (आ० ) बि० से० १६७६ ( चै० १६८० ) 
चैशाख सुदि * ( ६० स० १६२३ ता० २५ अप्रेल ) को उसकी प्रतिष्ठा की* 
तथा वि० सं० १७०० कार्तिक खुदि ३ ( इं० स० १६४३ तो० ४ अक्टोबर ) 
गुरुवार को उसने उक्त देवालय को बल गांव भेंट किया । उसने चन्द्र- 
भानोत चौहान मनोहरदास को लोड़ावल की जागीर दी। . 











( + ) सप्तक्लेशाडमानेन ग्रामे घौटडी(डि)नामनि 
निभितवांस्तदडा्गं य। साग्रोपममक्षयम्‌ ॥ ६६ 0॥ 
डूगरपुर के गोवर्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति |. 
) रोपितवानू यः( योउद्यान नवलक्षुतरुअया | 
रस्ये पुष्पफलोपेतमिन्द्रस्थ नंद यथा ॥ ७० ॥ 
वही | 
५ किक ० है € 
(३) '**-' '*सेवत्‌ १६७६८ वर्ष शाक्ते १७.४५. प्रवत्तेमानें वेशाख- 
मास शुक्ल॒फ्के पछ्ठी( छा) तिथे भुगुवासेरे अग्ेद् श्रीगिरिपुरे महाराजश्रीं 
मदराउल्षी ५. पुंजाजैनाम श्रीगोवधैननाथप्रीतये प्रतिष्ठासदितप्रासादवरं 


चही । 


(४ ) गोवर्चननाथ के मंदिर की उपयुक्त श्रशस्ति के नीचे का वि० सं० १७०० कार्तिक 
सुद्दि ३ गुद्दार का ठोस । 
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गोवर्धघननाथ का मन्दिर 





इंगरपुर राज्य -का इतिहास 3. 








.ल्‍3.०५ 25०७३५३९७०७/४./६६ ५८४६८७६०६८४०४/४३४/६१४६०६८४४४८५७८ 


महारावल पुंजराज़ के १२ राणियां थीं? । ख्यातों में उसकी राशियों 
के जो नाम दिये हैं, उनमें से अधिकांश कर्िपित हैं; क्‍योंकि वे गोवर्घन- 
.महारावल पुंजराज वी... नाथ के मन्दिर की उपयुक्त प्रशस्ति में लिखित नामों 
राणियां और संतति ....से नहीं मिलते | उसके गिरघरदास, लालसिंह, 
प्रतापर्सिंह, भानुलिदह और खुज्ञानसिंद नामक ४ पुत्र हुएए। उसका प्रधान- 
मंत्री. खड़ायता जाति का महाजन रामा था । 
मद्ारावल पुंजराज़ के समय के बि० स० १६८८ से १७१३ ( ई० ख०: 
: मदारावल पुंजराज के... *द१९ से १६४७ ) तक के १८ शिलालेख और ४ 
शिलालेखादि -दानपत्र मिले हैं, जो नीचे लिखे अनुसार. हैं-- . 
(१) थाणा गांव के जैन-मन्दिर की ( आषाढ़ादि ) बि० से० १६६८ 
( चेत्रादि १६६६ ) वशाख सुदि ३ ( ० स० १६१०२ ता० २३ अप्रेल ) गुरुवार 
की प्रशस्ति । 
(२) सरोदा गांव के महादेव के .मन्द्रि की वि० सं० १६७० शाके 
१५३५ माघखुदि १०- उपरान्त ११--( ईं० स० १६१४ ता० १० ज्ञनवरी ) 
सोमवार, रोहिणी नक्षत्र की प्रश॒स्ति । 
(३) डूंगरपुर के पोरवाड़ों के जैन-मन्द्रि की (आपाढ़ादि) वि० सँ० 
१६७१ ( चैचादि १६७२ ) वेशाख खुदि ५ (ई० स० १६१५ ता० २६ अप्रेल ) 
रविवार की प्रशस्ति । ह 
(४ ) खुंमाणुपुर गांव के पास की वावड़ी की बि० सं० १६७२ शाके 
१४३७ आपाद़ स॒दि ४ (ई० स० १६१५ ता० २१ जून) बुधवार, पूर्वाफाल्युनी 
नक्तत्र की प्रशस्ति । 
(४ ) आसयुर गांव के सोनियों के मंदिर की बि० सं० १६७६ शाके 
१४४१ माव खुद ४ (ई० स० १६२० ता० २८ जनवरी ) शुक्रवार, उत्तरा- 
भाद्गधपद नक्षत्र की प्रशस्ति । 


( ३ ) इंगरपुर के गोवर्थेननाथ के मंदिर की प्रशास्ति;- छोक ८७--६ ३। 
६३०) 63३5४ प्रचानों रामजिद्यामा पुड्यन्यप्याधकारिणः 0६८0 


चही 
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(६) छ्ूंगरपुर के माजी के मन्द्रि का ( आषाढ़ादि ) वि० से० १६७६ 
( चैत्रादि १८८० ) वेशाख *“दि ५ (ई० स० १६२३ ) का शिलालेख । 

(७) डूंगरपुर के गेवसागर तालाव पर के गोवधननाथ के मंद्रि की 
(आपाढ़ादि) वि० सं० १६०६ ( चेत्रारदि १६८० ) शाके १५४४ वेशाख खुदि ६ 
(ई० स० १६२३ ता० २४ अप्रेल ) शुक्रवार की प्रशस्ति । | 

(८) भीलोड़ा गांव के जन-मन्द्रि की वि० से० १६८७ माघ खुदि ५ 
( ३० स० १६२८ ता० ३१ जनवरी ) की प्रशस्ति । 

( ६ ) डूंगरपुर के माजी के मंद्रि का वि० सं० १६६० शाके १४५४ 
पोष (पूर्णिमांत माघ) वदि ६ (ई० स० १६३४ ता० १० जनवरी) शुक्रवार का 
शिलालेख । 

( १० ) देवलोमनाथ का वि० सं० १६६१ पोष खुदि ४ (इ० स० 
१६३४ ता० १५ दिसम्बर ) सोमवार का शिलालख। 

(११) सावला गांव का वि० स० १६६२ श्रावण झखुदि १४ ( ई० स० 
१६३५ ता० १६ जुलाई ) का शिलालेख । 

( १२) दीवड़ा गांव से मिला हुआ वि० से० १६६३ (अमान्त) फाल्गुन 
( पूर्णिमान्त चेन्न ) वदि ११ (ई० स० १६३७ ता० १२ मार्च ) का ताम्रपत्न। 

( १३ ) सावला गांव का वि० सं० १६६६ पोष सुदि १४५ (६० स० 
१६३६ ता० ३० दि्सिम्बर ) का शिलालेख | ' 

( १४ ) गलियाकोट का ( आपाढ़ादि ) वि० से० १६६८ ( चैन्रादि 
१६६६, अम्रान्‍्त ) ज्येछठ ( पूर्णिमान्त आषाढ़ ) बद्‌ १० ( ई० स० १६७४२ ता» 
११ जून ) शनिवार का शिलालेख | 

(१५ ) वसई गांव का वि० से० १७०० कार्तिक (ई० स० १६४४ 
का ताप्नपत्र, जिसमें डरंगरपुर के गोवधननाथ के मंद्रि को उक्त गांव के 
भेंट किये ज्ञाने का उद्लेख है । 

( १६ ) सूरपुर गांव से मिला हुआ वि० से० १७०० कार्तिक ख॒दि 
१५ (६० स० १६४३ ता० ६७ अक्टोवर ) का ताम्रपत्न | 

( १७ ) पाद्रा गांव का (आयादादि) बि० से० १७०१ (चेतच्रादि १७०२) 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास ११३ 


शाके १५६७ वैशाख सुदि ५ (ई० स० १६४४ ता० २० अपेल ) रविवार 
शिलालेख 
फ ( ८ । भीलूड़े गांव से मिला छुआ ६ आपाढ़ादि 3) बि० स० १७०२ 
(चैत्रादि १७०३) वैशाख खुदि ९२ (ई०स० १६४६ता० ७ अप्रेल) का ताप्नपत्र | 
(१६ ) डूंगरपुर के महाकालेखर महादेव का (आपाद़ादि ) बि० सं० . 
१७०३ ( चैत्रादि १७०४, अमांत ) वैशाख ( पूर्रिमांत जेछ ) चदि ६५ ई० स० 
१६४७ ता० १४ मई ) शुक्रवार का लेख । 
(३० ) भरियाणे गांव का बि० सं० १७०४ शाके १५६६ फाल्गुन 
सुदि १३ (६० स० १६४८ ता० र६ फरवरी ) का लेख।._ | | 
(२१ ) गलियाकोट का बि० सं० १७१० श्रावण खुदि £ (ईं० स० 
१६५३ ता० १६ जुलाई ) का लेख । 
(२२ ) चीले पानी के नीलकेठ महादेव का वि० सं० १७१३ शाके 
१४७८ माघ खुदि १५ (ई० स० १६५७ ता० १६ जनवरी ) सोमवार पुष्य- 
नक्षत्र का लेख । 


गिरधरदास 


महारावल पुजराज का देहान्त होने पर वि० स्े० १७१३ (६० स० 
१६५७ ) में गिरथधरदास छूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। अपने पिता की 
विद्यमानता में बह चादशाह शाहजहां के द्रवार में गया था और वादशाह ने . 
उसे ६०० ज़ात तथा ६०० सबारों का मन्सव दिया था? । 
वादशाह शाहजहां के पिछले समय में डसके शाहज़ादे आपस में 
लड़ने लगे और वे अपने अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए भारतीय राजा- 
महापण राजसिंद_ महाराजाओं आदि को अपनी ओर मिलाने लगे। 


का सेना भेजना. बादशाह शाहज़हां के छारा चित्तोड़ के ढुने की मरम्मत 
गिराई जाने के कारण मेवाड़ का महाराणा राजसिंह 


वे (प्रथम) उससे नाराज़ था, 
इसलिए उसने वादशाह के प्रीति-पात्र शाहज़ादे 


दाराशिकोह का पक्त न लेकर 


(१ ) मुंशी देवीपसाद; शाहजहांनामा, तौसरा भाग, प० २.३७ 
श्प हे 
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>> 





शाहज़ादे औरंगजेब का पत्त लिया । ओरंगज़ेब ने इस सहायता के णबज़ 
में बादशाह होने पर महाराणा के सम्मान में दुद्धि कर छः हज़ारी ज़ातव 
सवार का मन्खव दिया ओर वदनोर, मांडलगढ़, डूगरपुर, वसावर, गयासपुर, 
वांसवाड़ा, देवलिया आदि भी महाराणा के अधीन किये जाने का हिजरी 
स॒० १०६८ ता० १७ जिल्काद ( वि० से० १७१५ झाद्रपद्‌ वदि ७ ८ ई० स० 
१६४८ ता० ७ अगस्त ) का फ़य्मान भेजा, किन्तु डगरपुर, बांसवाड़ा तथा 
देवलिया के अधीशों ने मेवाड़ के मातहत रहना पसन्द न किया और इस 
फ़प्मान फे विरुद्ध उन्होंने अपना राजनैतिक संबन्ध दिली के सम्राद से ही 
रखना चाहा | यह चात मेवाड़ के महाराणा राजलिंह को बुरी लगी, अतएवं 
उप्तने डूंग एपुर, वांसवाडा ओर देवलिया के स्वामियों पर चढ़ाई का निश्चय 
किया ओर महाराणु का प्रधान कायस्थ फतेह्चद कई सरदारों के साथ 
सेना लेकर उन्नपर चढ़ा । उस समय महाराणा का बढ़ा हुआ वल देख महा- 
राबल गिरधरदास ने भी महाराणा से खुलद कर ली | ह 

मदहारावल गिरधरदास ने थोड़े ही वपे राज्य किया। उसके समय 
के केबल एक ताम्रपत्र ओर दो शिलालेख मिले हैं), जिनमें अन्तिम लेख 





(१) वीरविनोद; भाग २, ए० ४२४-२७। मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिददु २, ए० ८ण्८। 
(२ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ४३४ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जित्द्‌ २, 
पृ० छ९१। 
पुर सत्तदशे श॒ते नरपीतिः सत्योडशाख्येड्व्दक 
आकार्येत्तमठकुरगिरियर ठं डूंगराे पुरे 
सद्राज्य किल रावलं जिदचता रृत्वात्मनः सेवक 
003 के न |. सेबां 
ग्रेम्ण एम प्रदद( सुयोग्यमखिलं सेवां व्यवाद्भज़ल: 0 ८ 
राजप्रशास्ति सहाकाव्य; सर्य ८ । 
(३ ) उपयुक्त शिदालिजों और तातम्रपत्र का विवरण इस प्रकार हैं-- 
[ भ्र ] दिउ से० 49१3४ (श्रर्मांत) फाव्गुन वदि ( पूर्णिमांत चन्न वदि ) ८& 
( ६० स+ १६८८ ता० १४ माचे ) का चोबीसा जाति के पुरोहित 
डदयराम # या से मिला हुआ तान्रपत्र, जिसमें मदारावत्न पूंजा 


डरंगरपुरं राज्य का इतिद्दास १९५ 


सीडी डील 
ही पर की की ये न 53४४2 740कि ध् 





निज ण 0777 कक 
मदारावल गिरवद्धास विं० स० १७१७ फाल्युन खुदि २ (ई० स० रंददर ता 
ह कौर उसके धिकारी 
 देह्वान्त २० फरवरी ) बुधवार का ओर उसके उत्तर 
जलबन्तर्शिंह का सबसे पदला लेख बि० सं० १७२९ ( अमांत ) पीष ( पूर्ण 
मांव माय ) वदि ६ ( इं० स० १६६६ ता० १६ जनवरा ) का दे, जिससे आअजु- 
मान होता है कि वि० से० १७२२ (ई० स्त० १६६६ ) के पूष उसका ददा- 
चसान हुआ | डेगरयर राज्य के बड़वे की ख्यात में उसके तान पुत्रा के नाम 
2१ 
जलवन्तसिद, केसरीसिंह और परवतर्सिह लिखे हैँ । एक पुरानी वद्ी में 
उस मद्ाराबल गिरधरदास )की झुत्यु वि० सं० १७१७ (३० स० १६६१ ) 
७» छे ] भ्ज 4 २ 
में होना लिखा है, जो अधिकतर संभव दें 
जमवन्तर्सि 
मद्ारावल गिरधरदास का देद्ान्त दोने पर उसका कुंवर जसवन्त- 


' सिंह वि० स० १७१७ (६० स० १६६१ ) के लगभग डेगरपुर राज्य का 
स्वामी हुआ । 





4 


झर उम्रकी राणी 
गाँव देने का उल्लेख 
[त्रा] वि० से० १७१६ मार्गेशीय (६० स० १६५६ नवम्बर ) छा 
सागवाद़े का शिलाद्ेस् । ह 


हि. ८ 


सती हु 


+ी रे 


>>. 
थी, के वापिक श्राद्धू पर नालखा 


९0 | 
न्ण्पक 


4.3 
दवा 
श् 
2 
पड 


[इ] थि० सं० १७१७ फाब्युन सुद्ि २ (ईैं० स० १६६५ ता० २० फरवरी) 
बुधवार का डूँगरपुर के द्वास्केश्वर मद्रादेव के मन्दिर का छलेग्स । 

' (१ ) बढ़ये की ख्यात में केंसरीसिंद के बंश में सादसी, ओटा ओर मांडच के 
जागादारा का द्वाना लिखा दे, परन्तु मोततवी सफदरहसिन ने अ्रपर्ती पस्तक में सावस्ी 
आई थार साइचचालों को मदारावत् गिरघरदास के पत्र दरिसिद्र के वंशज बनसा 
ईं, जिसका नाम बढ़वे को स्यात में नहीं है । दंगरपर राज्य के रागाजगे की स्यात प्र 
गिश्रदास के चार पुत्रें। से उपयुक्त नाने के अतिरिक्ष चौथ पुत्र छा नाम दारदितिंद्र हे 
पर उश्चन भा सावलीवालों का केसरीसिंद के वंश जे दाना स्िम्त्ा ॒ पर 


हि (्‌ े यद़व का सयात जे मद्वाराबद्ध गिरवरदास की रत्य का सतत 4७२३ दिया 
है, जा विव्वसनाय नं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी अयकततीलिद छा सत्रत् पहला 
लेख दि० सं० १७२२ का मिल चुका है। $ 
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"०७०७२०७४०७०२३७४७०४-४४४:-<७४ ३ 
महारावल जसवन्तर्सिह ने मेवाड़ के महाराणाओं से अपना संबन्ध 
चनाये रक्‍खा, जिससे मेवाड़वालों ने उससे कोई छेड़-छाड़ नहीं की । इसी 
राजसमुद्र तालाव की प्रतिष्ठा. से उसके राज्य में सुख-शांति वन्नी रही | महाराणा 
पर मद्दारावल का राजसिद ने कांकरोली के समीप राज-समप्लुद्र नामक 
08 80200 सुविशाल तालाव वनवाकर वि० से० १७३२ ( ई० 
स० १६७६ ) में उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव किया । उस समय महारावल 
जसवन्तर्सिह भी उस उत्सव में सस्मिल्रित हुआ । तालाव की प्रदक्तिणा 
करने के लिए. महाराणा राणियों, कुंवरों आदि सहित पेंद्ल चलने लगा; 
उस समय उस( जसवन्तर्सिह् )ने महाराणा से निवेदन किया कि उदय- 
सागर की प्रतिष्ठा के समय महाराणा उद्यलिह तथा राणियों ने पालकी में 
वैठकर परिऋमा की थी, इसलिए आप भी बैसा ही कीजिये अथवा घोड़े 
पर सवार हो जाइये, परन्तु महाराणा ने पदल ही परिक्रमा करना उचित 
समझा । प्रतिष्ठा के अन्त में महाराणा ने अपने सगे संवन्धियों ओर राजा- 
महाराजाओं के लिए द्वाथी, घोड़े व सिरोपाव भेज | उस समय महारावल 
जलवन्तर्सिद्द के लिए ६४०० रुपयों के मूल्य का सारधार नामक हाथी, एक 
हज़ार रुपयों के मूल्य का जसतरंग घोड़ा तथा ५०० रुपयों की क्लीमत का एक 
और घोड़ा एवं ज़रदोज़ी सरोपाव हरिजी द्विवेदी के साथ डूंगरपुर भेजा' । 














( १ ) उदयसागरनामजलएशयेफ्तमर्परिऋमरे रमरीयुतः १ 
उदयसिंहनूपः शिविकास्थित; समतनोदिति सूत्रनिवेशन ॥ २७ 
जसवंतसिंहरावल इंति जल्पितवान्‌ प्रभा[:] पर्ण्वे । 
एवं कार्य भवता अथवाउ्श्वरोहणं छुत्वा ॥ ३ 0 


राजप्रशास्ति महाकाव्य; सरी १६ । 
घर प८णर३ ६ 


$ 3 ) जसवन्त्सिहनाम्ने रखलूवर्याय पद्सहसेस्तु 
पंचशतार रजतमुद्राणां रचितमृत्यमिभ्रे*'*** ॥ २५. 0 


डंगरपर राज्य का इतिहास ११७ 





रूपनगर की राजकुमारी से विवाह करने, श्रीनाथजी की सूर्ति को 
मेवाड़ में रखने, जज़िया के वारे में वादशाह को विस्तृत पत्र लिखने ओर 
महारावल का महाराणा राजसिंद जोधपुर के वालक महाराजा अजीतर्सिह को अपने 
का सद्दायक होना यहां रखने के कारण वादशाह ओरंगज़व ने महा- 
राणा राजसिंह से नाराज़ होकर उसको दंड देने के लिए अपनी विशाल 
सेना के साथ वि० सं० १७३६ भाद्बपद्‌ खुदि ८ (ई० स० १६७६ ता० ३ 
सितम्वर-हि० स० १०६० ता० ७ शावान ) को दिल्ली से अजमेर की ओर 
प्रस्थान किया । यह समाचार खुन महाराणा ने परामश के लिए अपने सर- 
दारें और इष्टमित्रों को एकत्र किये, उस समय छूंगरपुर का स्वामी महा- 
राबल जसवन्तर्लिह भी उदयपुर पहुंचा ओर युद्ध-विषयक मन्त्रणा में सस्मि- 
लित हुआ, ऐसा यति मान कवि रचित “राजविल्लास' नामक काव्य में 
उल्लेख है। अतणव संभव है कि महारावल जलवन्तर्सिह औरंगज़ेव के समय 
की लड़ाइयों में महाराणा के पक्त में रहकर लड़ा हो* । 


शुभसारधारसंज द्विवेदिहरिजीकहस्तेषु 
डुंगरपुरे नर॒पति; प्रेषितवान्‌ हेसयुत्तवसनएनि 0 
प्रथम एजसमसुव्रत्सगस्मरजतमुद्राणा ९ 
तत्र सहख्तेण छुतमूल्य जसतुरगनामहय ॥ २६ 0 
पंचशुतरूप्यमुद्राकृतमूल्यतुरगमपरं च | 
कनकमयांवरवुन्द दत्तवन्‌ राजसिंहनुप: ॥ २७ 0 
राजग्रशस्ति मदह्माकाव्य; सर्ग २० । 
वीरविनोद; भाग २ ए० ६२३ | मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ८८४ । 
( १) रावर सुवोज्ति जल॒करन रंग | असुरेस सज्न अनमी अभंग | 
भल्॒मंत भेद घर भज़सिंध ) राना उठ रकखन जोर रिंच 0५ ६७ 
राजविल्लास; छ० 4६३ | 
रानविलास काव्य का प्रारम्भ मान कवि ने वि० सं० १७३४ आपाढ़ सुदि ७ 
(६० स० १६७७ ता० २७ जून) बुधवार हस्त नज्ञन्न को किया (४० ८, छेद ३८) और 
वि० से० १७३० (ई० स० १६८० ) में महाराणा राजसिंद का देद्वान्त होने पर उसे 
समाप्त कर दिया । 





श्श्द शजपृताने का इतिहास ' 





बादशाह ओरंगज़ब के शाहजादे अकऋचर ने, जो अपने पिता से 
विद्रार्दी हो रहा था, बि० से० १७३४८ ( ई० स० 76६८१ ) में दंसूरी के घाट 
शाइजद अऋच्वर का. से मेवाड़ में आकर मद्ाराण जयवसिंद से मिलना चाद्ा, 
दूंगरपुर जाना. किल्‍्तु उन दिनें। बादशाह ओरंगज़ेव ओर मद्ाराणा जय- 
सिंद के बीच खुलह की वातचीत हा रही थी, इसलिए म्रद्याराणा ने उससे 
मिन्ननता स्वीकार न किया, तव बह मोमट के पहाडे में दोता हुआ टंगरपुर 
गया, जहां महाराबन्न अलवन्तलिद्द ने उसका शिटष्टाचार-पूर्वक स्वागत किया। 
फिर उलक्ों उसने सरवणु व राजपीपला के माग से दत्षिय में पहुंचा दिया | 
महाराबल जसचन्तर्सिद्द के समय के बि० से० र७रए से २७४४ ( ई० 

स० १६६५ से १६८८ ) तक के ६ लेख मिल हे । उसके पुत्र खुमालिदद 





मइाराखत्त का का सबसे पहला लेख बिं० से० २७५२ (इईं० स॒० 

प्रलोद्वात २६६४) का हें, जिससे बवि० से० 7१७२४ ओर स्ज्णर 
(ई० स० १६८७ ओर १६६४ ) के वीच उसका देद्वांत होना अचुमान होता 
है। ज्यातों में उसकी स्॒त्यु बि० स० १७४८ (६० स॒० १६६१ ) में होना. 





(१) चीरविनोद; भाग २, ४० ६५३ | 
(२) उपयुक्र शिक्षालेखों का विवरण नीचे लिखे अनुसार हे 
[क] वि? सं० १०२२ ( अ्रमांत ) पीष ( पूर्णिमांत माध ) वदि ६ (ई० स० 
१६६६३ ता० १६ जनवरो ) का नांदली गांव के शिवालय का शिलालेख । 
[ख़]वि० से? १०२६ शाह 4४६२(? १ ) (अम्रांत ) माव ( पूर्यिमांत 
फाल्युन ) चदि १६ (ई० स० १६७० ता० १६ फरवरी ) घुघवार का 
डूंगरपुर के घनेच्वर महादेव के मन्दिर छा शिलालेख | 
[ग] वि? से? १७२६ आखिन चुदि < (इं० स० १६०३२ ता० १८ सितंन्बर ) 
रविवार का सरोदा गांव के शिव-मान्दिर का शिलालेख | 
[उ]( आपाड़ादि ) वि० से० 4७२६ (चंत्रादि १०३०) चेत्र सुदि २ (० स० 
१६०३ ता० १० साच ) का गांवाड़ी गांव के माफऊीदार ऊुअरसिंह रामपूत 
के पास से मिला हुआ तात्रयत्र । 
[७] बि० सें+ १०७३० आ्राथिन सुद्धि < (ई० ख० १६७३ ता० « श्रक्टोवर ) 
शुक्रतार का दूँग॒र्घुर के संडिब्वर महादेव के सन्दिर का शिलालेख | 





डूंगरपुर राज्य का इतिहास... ११८ 
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खुमाणसिंह | 

महारावल जसवंतासिह का परलोकवास होनेपर उसका पुत्र खुमाण- 

सिंह वि० स० १७४८ ( ई० स० १६६१ ) में राज़गद्दी पर वेठा । 
वि० सं० १७५४ ( ईं० स० १६६८ ) में महाराणा अमरसिह ( दूसरा ) 
मेवाड़ का स्वासी हुआ । कलहमप्रिय होने से डसने अपनी गद्दीनशीक्ी के 
महाराणा अमरपिद (दूसेर) शरास्म्म में ही ड्ंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
का डूंगरपुर पर सेना. अधीशों पर राज्याभिषेकोत्सव पर टीका लेकर 
भेजना . स्वर्य न आने का कारण वतलाकर सेना भेजने 
का हुक्म दिया | तदसुसार डूंगरपुर पर महाराणा का चाचा सूरतासेह और 





[चर] ( आपाढ़ादि ) वि० सं० १७३१ ( चैन्रादि १७३२ ) शाके १४६७ देशाख 
सुदि ६ (ई० स० ३६७४ ता० २१ अग्रेल ) छुधवार पुष्य नक्षत्र का रंगथोर 
गाँव के महादेव के मन्दिर की प्रशास्ति । उसमें महारावल जसवन्तसिह के 
ज्योतिपी चौबीसा जाति के जागेश्वर की स्री-द्वारा उक्त शिवाद्धय के बनाये 
जाने का उल्लेख हे और उससे जागेश्वर की विद्वत्ता का चर्णन है | 


[छ] वि० सं० १७३८ शाके १६०३ ( अमांत ) माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) 
वदि « (ई० स० १६८९ ता० १८ जनवरी ) बुधवार का मांडव गांव 
की बावड़ी का शिद्वाल्ेख । | 


[ज ] वि० से? १७३६ फाल्गुन सुदि ७ ( ई० स० १६८३ ता० २३ फरवरी ) 
का आसणएुर गांव के ढडाकोतों के मन्दिर का शिद्षालेख । 


[रू] ( आपाड़ादि ) वि० से० १७४४ ( चेत्रादि १७४४५ ) शाके १६१० चैशाख 
सादे ७ (३६० स० १६८८ ता० २६ अग्रेल ) गुरुवार की उदयपुर राज्य के 
घुलेब गांव के मसिद्ध्‌ ऋषनदेव के मान्दिर के पासवाले, केणु-मान्दर की; 
प्रशास्ति, जिसमें महारावल जसवन्तर्सिह के राज्य-लमय खड़ायता जाति 
और गंदाणा गोत्र के शाह मनोहरदास-द्वारा उक्त ( त्रिकमराय के ) मंदिर 
का जोणशाद्वार हांन का उल्लेख हैं। इस लेख में उक्न महारावल की 


पटराणी फूलकुंवरी दीरपुरी ( सोलेकिनी ) तथा कुंवर खुमाणलिह के 
ताम भी दिये हैं । 


१२० राजपूताने का इतिहास 
कर शक की शत अर जा 2 व 302772 05“ बन्‍वक+ 40022 66/ 00 44440 40/४४/४४४७ ४४४४: 
पंचोली दामोद्रदास ( प्रधान ) सेना लेकर रवाना हुए" | सोम नदी पर 


लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये। फिर देवगढ़ के 
रावत द्वारिकादास की मारफत खुलह की वात तय होकर ( आपाढ़ादि ) 
वि० स० १७५४ (चैत्रादि १७५६) ज्येष्ठ खुदि ५ (ई० स० १६६६ ता० २३ मई) 
मंगलवार को खेना-व्यय के १७४००० रुपये, दो हाथी ओर मोतियों की माला 
महाराणा को देने की वात पर समझौता हुआ *, परन्तु यह वात महारावत्र 
की इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए महाराणा की सेना लौट जाने पर महा- 
रावल ने बादशाह औरंगज़ेब से शिकायत की कि महाराणा ने मुझे माल- 
पुरे पए आक्रमण करने, चित्तोड़ की मरम्मत कराने तथा मंद्रि बनाने में 
शरीक होने के लिए कहा, परन्तु मेरे इन्कार करने पर उसने मेरे मुल्क पर 
चढ़ाई कर दी | इसपर वज़ीर असदखां ने महाराणा को वादशाह की इच्छा 
के विरुद्ध कारेवाई न करने के लिए लिखा । उन दिनों वादशाह ओरंगज़ेव 
ने दक्तिण विजय में अपनी सारी शक्ति लगा रक्खी थी, इसलिए उसने महाराणा 
की इस कारैवाई पर ध्यान न दिया, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि वादशाह 
की तरफ से राज्याभिषेक का जो दीका उक्त महाराणा के लिए मोतविर 
अहलकारों के साथ भेजना निश्चय हुआ था, वह इन शिकायतों के कारण 
महाराणा के बहुत प्रयत्न करने पर भी रुका रहा। 





५ ्े कप 
(५ ) संबतू १७५.४. वरघ( में) वेशाख सुदि ६ शुक्रे महाराजा 
श्रीसूरतसिंघ( ह)जी पंचेली श्रैदामेदरदासजी डूंगरपुर फोज पचायो जद 
इठरी जाज सप्प्ल #% ०५१ ०५०१+१ ०७०७ ० «० ६ ००१५ ०००७ ००० ००७ ) 
डूंगरपुर राज्य के देवलोमनाथ के मन्दिर के एक स्तम्भ का लेख | 
( २ ) वीराविनोद; भाग २, ४० ७४५ । मेरा राजपूताने का झतेहास; जिलद 


दूसरी, ए० &०६ | 
( ३ ) वीरविनोद; भाग २, छ० ३००६ में स्रुदित इक्रारनामा । 
(४ ) वज़ीर असदुखां का महाराणा अमरसिंह (दूसरे ) के नाम ता० १० सफ़र सन्‌ 
४३ जुलूस (वि० सं० १७४६ श्रावण सुदि १२-८ई० स० १६६ ६ ता० २८ जुलाई ) का पत्र। 
- वीरविनोद, भाग २, एु० ७३६-६ । 


इंगरपुर राज्य का इतिहास १३५ 

मद्दारावल खुमाणुसिह के वि० से० १७५१ से वि०) १७४५८ ( ई० स० 

६६४ से १७०१ ) तक के तीन लेख मिले हैं” | ख्यात में लिखा है कि बि० 

स्द्वारावल का देड्वांत और... से० १७६० ( ईं० स० (७०३ ) में महारावल खुंप्राणु- 

उसके शिललेख... सिंह का परलोकवचास हुआ, परन्तु उसका सबसे 

प्रन्तिम लेख ( आ० ) विं० सं० १७४७ ( ई० स० १७०१ ) का है ओर उसके 

उत्तराधिकारी रामासिद्द का पदला लेख बि० स० (१७५६ (६० स्त० १७४०० ) 

का दे, जिनसे ज्ञात दोता दे कि इन दोनों संबर्ता के बीच अथीत्‌ बि० से० 

१७५६ ( ई० स॒० १७०२ ) में उसका देहाबसान हुआ | उसने अपने नाम से 
खुंमाणुपुर गांव बसाया था । 
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रामपिंह 
मदारावल रामसिंह अपने पिता खुमाणसिद के पीछे बि० सं० १७५६ 


ह 


( ई० स॒० १७०२ ) में डंगरपुर के सिंहासन पर आरूढ हुआ | 
हक 3 मर .2 3500-22 4 6 56 हल किम वी 


बच 


(१ ) इन लेखों का व्योरा नीचे लिखे अनुसार है--- 
[ श्र ] वि० सं० १५४१ ( अमांत ) सार्मशीष ( पूर्णिमांत पौप ) चदि ५ ( हैं० स० 
4६६४ ता० २२ नवम्बर) का गलियाकोट का लेख, जिसमें खुमाणपुर गांव 
(गलियाकोट के निकट) वसाने का उद्लेख है । ह कक 
[शा | बि० सं० १७५६ माघ सुदि € ( ईं० सू० १७०० ता० १९ 
भंढारिया गांव से मिला हुआ ताम्रपत्र | 
[इ ] ( थ्रापादादि ) वि० ख्ै० १७५७ ( चैत्रादि १७ 
सुदि ३ ( ई० स० १७०१ ता० २६ अप्रेछ 
के लक्ष्मीनारायण के मंदिर की प्रशास्ति, ज़ि 
लिखा है- 


£ जनवरी ) का 


४८ ) शाके १६२३ चेशास 
) मंगलवार की खड़गदा गांव 
परम ऊुचर रामसिंह को युवराज 


अधह श्रीणिरिषुंरें राणरायों महाराजाधिराज- 
दाराउलशखुमाएएसबर्जी विजयराज्ये महाकंअरजी श्री- 
रा्मसंघजी यावराज्ये' ***५५५५००००५०० ०] 


मूत्र छाप से । 

२) पद हो कट हि 
ु ( ३ ) पड इरानी वहीं सर उम्रकी सृत्यु ( आपाद़ादि ) बि० सं० १७४०८ ( चैन्नादि 
१३२६, भमांत) चैत्र (पूर्णिसांत वेशाख ) वदि १२ (६० स० ह 
ही होता पे ड़ 3५० २ ता० १२ श्प्रेज्ञ ॥ 
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>५ल तल जसत सील पसलत्चल शख्स ञ्आ चििशिल जल जचडडऑऑऑन्‍डििचजचत--+औच जा +ध+ ४5 ++++ 5 


मुग़ल-साम्राज्य की अवनति और मरहरटों का उत्कर्ष देखकर महा- 
रावल रामासिंह ने वाहरी आकऋमणों से अपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा 
मदारावल का बाजीराव. वाजीराब से संधि कर उसे खिराज़ देना स्वीकार 
पेशवा को जिराज देना. किया | फिर वि० स० १७८५ (ईं० स० १७४५८ ) में 
उक्त पेशवा ने इंगरपुर ओर वांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ बखल करने का 
अधिकार धार-राज्य के संस्थापक ऊदाजी पंचार को दिया ओर नियत खिराज़ 
उस( ऊदाज्ी पंचार )को देते रहने वावत महारावल राम्ासह के न्ञाम पतन्न 
लिख भेजा तदनुसार इूंगरपुर राज्य के खिराज़ का सम्बन्ध धार-राज्य से- 
स्थापित होकर प्रतिवपे उक्त राज्य के छाया वह पशवा को दिया जाने लगा, 
परन्तु उच्छंृंखल मरहटा अधिकारी राधघोजञ्ी कद्मराव ओर सवाई काटासिंह 
कद्मराव ने वि० से० १७८६ (ई० स० १७०६) में दूंगरपुर इंलाक़े में खुद मार 
कर वहां सर ११३००० रूपये बखल किये | पेशवा के पास इसकी शिकायत 
होने पर उसने उक्त दोनों अफ़लरों को पत्र-द्वारा डाड-डपट चतलाते हुए. 
चहां से जो रुपये उन्होंने बख्ल किये थे वे अपने पास मंगवा लिये'। 
महारावल रामसिंद के वि० से० १७५६ से १७८६ (६० ख० १७०३ 
से १७३० ) तक के चार शिलालेख ओरं एक ताम्न-पत्र मिला है | वड़चे की 
मिल जल आत आस आम 





( १ ) लेले तथा ओक; धारच्या पवारां चे महत्व व दजों; ए० ३४-३७ । यह 
पत्र ता० २६ शब्बाक ( शाहुर सन्‌ ) तिसा अशरीन मया व अलफक़-११२६ (६० स० 
३७२८ ता० २८ सई-वि० से० १०८९ ज्येट्ट सुदि १ ) का है। मुंशी सक्रदरहसेन मे 
ढूंगरपुर के इतिद्यास में लिखा दे के महारावत्न शिवश्तिंह ने पेशवा को 
वार्षिक स़िराज़ देना स्वीकार कया था। उसमें से यह कथन तो टीक है हे ब्रिराज़ 
के ००० रुपये द्दी दस जाते थे, परन्तु उसका बह कथन कि 'भमद्दाराइल शिव 
ज़िराज़ दुना स्वीकार क्षिया', टीक नहीं हे, क्‍्यों'क्ति उपर्युक्त पत्र से भदारावत्र रामसिंदर 
समय प्िराज़ की रक्रम का स्थिर होना पाया जाता है । 

( २) वाड एयड पाश्वनिस; सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राज्ान्न एयड 9 
ढायरीज्ञ, मिकिद्‌ १, पत्र संख्या २१४, ए० १०१-२ | दि पयत्राज़ 

(३ ) उपयुक्त लेखों छा विवरण इस प्रकार है-... 
[चझ ] दि सं० १७५६ माथ सुद्दि*( ई० स० 202 
गलियाकोटर का शिक्षासेस्र । : जनवरी ) का 


४4००० रू० 


ने 


पर राध्य का इंतद्ास ही 


डी 


] 2! ह 








25 7 कल 225०2 न कप टन निलन न नस उन पा पल न पगिए पर जग मय रे 


अीजीजीजत | 


शिवाधिंद - हुए.। उनमें से शिवार्सिंद को उसन अपना युवराज बनाया था। 


ख्> 


| 


अद्रवल की. डेसेकी एक राणी का नाम ब्ासश्वरा 7 (छानकुंबर ) था, 
उंठत. जिसके गर्म से ऊंचर शिवसिद्ध का जन्‍म हुआ था। 
महारबल रामसिंद दीर ओर व्यवद्यार-छुशल राजा था। स्ववाव उम्र 
होते के कारणु कभी कमी वह अनुचित बात भी कर बता था दर्द्सा 
मदारावल का... दोने से दी उनसे अपने भात्री रक्षण के विचार से पेशवा 
व्यक्त. चाज़ीराब से सदि की, परन्तु उससे अपनी प्रीति-पात्र राग्यी 
शानकुंवर के पुत्र को, जो उसका चौथा कुंवर था, राजएता की रीति के 
विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी बनाकर बचेड्ा खड़ा ऋर दिया; जिससे राज्य 


का बहत दही दाने उठानी पड़ी | उससे माला का दस्त ऋर॑ उनपर अपना 





| पी मेके; दि नेट्वि दीफस एण्ड देश्र स्टेट्स में सी शिवसिद्र छा राममिंद वा 


दा सेक्स; 
मंतर 4, 8० ३७9) 
? द्‌ 


२) म्त्र श्र लग ४ 
चख्र्च्टू पं बट श्र टशजशाउह हर ४2 (7 हि ८ 
आत्र छन ) अब 2&एछएरघछुर नदाराजाकओएजमबए छाल शअामास्द्रना 
ग्रूगए३ ब्वमा कीशिवर्सिहर्जा लबदराजउ्यन्थित 
द्विज 5 थ् | “८४5११ थ्र्द्र 5००४१ जद | ४6593 स्थास्थ्तु २२९ ५०९ *«* ३ 


टंगरछर के सगनखर अ्रद्मादव 


द््‌ ) र्याः रृ मंत्त पा 355०० ५ ड्राई /> >ः ०5 
5 र्याः मन वृद्त्र्य ६) ४३३. ब्द्र्ट्र हे चुदाठ: काट्यवशुद्भूब: 
+ 
झात्रा धरम इत्ापरा रखघती रात 


यत्थादते शिवासिद्र नाम तनुजं दो सीवराज्य स्थि 


राक्षी बानकएज़ाड 


ण्सा ह 4 
( ) ता भा पखधद दे कि उसा गान्रतिद न खपन [< वा. £ द्रद्मावा42 ) 


धान खड़ायता जासि > म्रदाजन 
वन खड़ाबता जाने के मद्राजन छो पढ़खे छी अद्रावत से अदा डिक 7 ४॥/4/2 


चुदवन गे ख्व्रारा स्का 
० 2 त्द्दा मत सात, निसदा ञ््र 24 ८-९ 2॥॥ 6] 44 /छ खेसछा का हार 
का जागार दही पढ़ी । 24 


राजपूताने का इतिहास/७#' 


0 $६॥]3. 
बट /344 +] 


७३-* कि बढ... तट जा 
है व्यय दे 
»का -प लटइपओछ 
र 





महाराचल शिवासिह 





डूगरपुर राज्य का इतिहास १२४६ 
इंदोर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध मत्दारराव होल्कर लिं० से० १८०४ 

( ई० स० १७४६ ) में गुजरात की तरफ़ से डूंगरफुर गया। वहां से उसने 
- संधि पक के कोटा के एजे लाजी यश- 

मेल्दारराव होल्‍्कर का सिंधिया की तरंक के कोदा के एजन्द चालाजी यश- 








डूंगरपुर जाना. बन्‍्त गुलगुले ओर कोटा के कमादिसदार हरिवल्लालं 


को फास्गुत सुदि ५४ (ता० १४ दक्ूवरवरी) के पन्न में लिखा कि पावागढ़ आदि 
फा काम कर में रूंगरपुर आ गया हैं ओर अब यहां से उद्ययुर होकर 
न आप ध पु ८ तर ण्क पन्र ध् श्बा 
हाड़ोती जाने का मेरा विचार हे। इसी तरह एक पत्र उसने पेशब 
( वालाजी वाज़ीराव ) को ब्विखा कि में डूंगरपुर प्रान्‍्त को गया, जहां एक 
अरसे से कोई मराठी सेवा नहीं गई थी। इसलिए मुझककों वहां जाकर 
प्रवन्ध करना आवश्यक था । मत्दारणब दोल्कर की इस चढ़ाई का 
क्या परिणाम हुआ, यद्द अभी तक अनिश्चित हे । संभव है कि महारादल 
ने कुछ रुपये दे-दिल्ाकर उसको वहां से विदा किया दो । 
भद्दारावल ने मेवाड़ के सद्ाराणाओं से अपना व्यवद्यार चना रहखा । 
भद्दाराणा भीमसिंद का दिं० से० श्य4२ (६० सा० १७८७ ) में महाराणा 


००] 


बूंगपपुर जाना भसीम्सिद व्याह करते ईडर गया, उस समय महारावत्ल 





( १ ) शिंदेशाही इतिहासांची साथनें; भाग २, देखाँक ३७, पृ० २६-३० 
( आ्ानंद्राव साऊ फालके-द्वारा संपादित ) । 

(२ ) हंगरपुर राज्य- के बढ़वे की ख्यात में लिखा ह कि मद्धारावल्न शिवलिंद के 
समय मदहारराव होल्कर ने दि० सं० १८३७ में एक दिन पिछली रात को आकर 
इूंगरपुर पर श्रपना अधिकार कर लिया । उस समय मसद्दारावल शिवर्सिद अपने कुटुम्ब 
थादि को लेकर लींवरवाड़े की पाल में चला गया । पन्दृह दिन बाद फिर उसने अपने 
सब सरदारों को साथ लेकर दिन अस्त होते समय म्हारराब की सेना पर आक्रमण 
फझर उसकी तितर-दितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युद्ध के समय 
नदहारराव होक्कर का प्रमुख सरदार बादल्लमहल में मारा गया। ऐनिदासिक काम्यादी 
पर जांच करने से पदा लगता दे कि मत्दारराव होक्कर पर विजय पाने की बनगे 
छो यह सारी कथा कपोल-कल्पित दे, क्योंकि मद्द्वारराव द्ोल्‍्कर का देंद्वान्त बि* खे० 
5८२३ (ईं० स० १०६६ ) में हो चुका था और बि० सं० १८४६७ (६० से 4 :म० ) 


इन्दोर का शासन प्रासेछ अदुजमएई बरली थी। 





१३० राजपूतने पा इतिदास 
भी उसंकी वरात में सम्मिज्ञित हुआ | इंडर से लोटते समय उसने महाराणा 
को इंगरपुर में मेद्रमान किया । 
लगभग ४५ यप राज्य करने के पश्चात्‌ घि० से० १८४२ (६० स० 
२७८५ ) में खद्द परलोक सिधारा | उसके समय के £ ताम्रपत्र और २१ 
गददारावल का देशंत भौर शिलालेख मिले हैं । उनमें सबसे पद्दला सागवाड़े 
उसके सिलालेखादि से मिला हुआ बि० सं० १७८७ भाद्रपद्‌ ( है० स॒० 
१७३० डागस्त ) का शिलालेख ओर अन्तिम ( आषाद़ादि ) वि० सं० १८७२ 
(चेत्रादि १८०८२) द्वितीय चेत्र खुद्दि २ ( ई० स० १७८४ ता० ११ अप्रल ) का 
नंदे।ट्ा गांव से मिला हुआ ताम्नपत्न दे + 
दवारावल् शिवसिद्द वीर, बुद्धिमान, राजनीतिश् और दानी राजा था। 
उसने अपनी प्रजा के हित के लिए शासन-प्रवन्ध में कई खुघार किये। 
गंदाराबल का... ४४ रु० भर का नया शिवसाह्दी सर अपने राज्य में स्वेश्र 
व्क्तित्व झारी कर ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोगों को कोई 


राजपूताने का इतिहासःवच्ल्ू_ 
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बनवाया, जो उदयविल्वास्त महल के अंतर्गत है! । राजधानी डूंगरपुर के कोट 
की मरम्मत करवाई और घन्ना माता कीं मगरी पर गढ़ तेयार कराया । 
डसकी प्रजासंपन्न थी, ज्ञिससे राज्य में कई देवालय आदि बने-। खेती के लिए 
नये कुएं खुदवाये गये और खेड़ा गांव में रंगलागर ( रणसागर ) तालाब 
भी वना । वह व्यापार को प्रजा की उन्नति का मुख्य साधन समझता था, 
इसल्रिए उसने वेणेश्वर के मेले को, जो महारायल आसकरण ने जारी किया 
था, उत्तेज़न दिया-और अपनी. राजधानी में एक मास तक शिवश्वानेंश्वर का 
मेला भरवाना आरंभ किया। उसके शासन काल में राज्य कीं जनसंख्या 
अच्छी बढ़ीः और कहा जाता छे कि उसके समय में! राजधानी हूंगरपुर में 
दस हज़ार घरों की बस्ती थी। वह संस्क्ृत- का ज्ञाता, काव्य-प्रेमी और 
आरगन्तुक विद्वानों का यथेष्ट सत्कार करता था। उसने मारवाड़ के कवियां 
करणीदान को लाख पसाव दिया और कितने ही अन्य चारणों तथा त्राह्मयों 
फो' गांव तथा ज़मीन दीं। उसने चौद्दान सुर्तानलिंह कोः मांडव और 
चौंदान बलवंतर्सिद्द को संमलवाड़े की जागीर दीं थी । 
उसकी: १३ राणियों से पाँच कुंचर--सुरजमल, चांदर्सिह, ज्ञालिभ्- 
सिंह; विजर्यासह और वेरिशाल-तथा दो कुंचरियां--रुद्रकुंवरी और चमन* 
महारावल की. कुवरी--हुईं। उसकी-राणियों में से फूलकुंचरी ने, ज्ञों 
संतति: आममभरा के राठोड़ लालसिंद की पुत्री थी, अपने नाम 
से फूलेश्वर महांदेव का मन्दिर चनवाकर वि० से० १८३६ माध सुदि ५ 
(६० स० १७८० तारीख १० फ़रवरी ) गुरुवार को उसकी प्रतिष्ठा- की 





(१ ) उपयुक्र शिवज्ञानेव्वर के मंदिर की प्रशस्ति में 'मदाराजाधिराज', 'रायराय? 
और 'मद्दारावल' के अतिरिक्त उसकी 'मद्दि-मर्देंद! उपाधि भी मिलती है । 

(३ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० ६६६ ॥। 

(३ ) दूंगरपुर के फूलेध्वर मद्दादेव के मंदिर की वि० सं० १८३६ माघसुदि < 
गुरक्षर की प्रशस्ति 
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महारादल वैरिशाल ने राज्यारूढ होकर अपने पिता की नीति की 
अवदहेलना की ओर महारावल शिवलिंह के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी 
उैत्रयों का... को पदच्युत कर उसके स्थान पर झूमा ( झामा ) दखा- 
परिवर्तन रिया को, ज्ञो महारावल्ल शिव्सिह की उपपत्नी (पासवान) 
रंगराय का रृपापात्र था, मंत्री वाया | उसने मेत्री होते ही सव से पद्दले 
भूतपूर्व मंत्री तुलसीदास को क्रैद्‌ करता चाहा, पर वह मोड़ासे चला गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ कामा के संकेतासुसार सलूँचर जाते हुए उस (तुलसीदास ) 
को परसाद गांव के पास घेरकर भीलों ने मार डाला । मंत्री क्ामा अत्यंत 
क्रूर-हृद्य था। प्रतिदिन मद्दारावल के पास डसके अत्याचार की शिकायत 
होने लगी, जिससे विवश दो मद्ारावल ने उसको पृथक कर दिया। तद 
उसने मेवाड़ में ज्ञाकर मद्दारावल के विरुद्ध पह़येत्र रचा, जिसपर महारावत्न 
ने-उसके मित्र माथवासद सोलंकी को अपनी और मिलाकर उसके द्वारा, 
जब बद ( भराम्ता ) राजद्रोही सेदा के साथ इँगरपुर की सीमा पर पड़ा हुआ 
था, उसे मरवा डाला। 
इस अशान्त वातावरण में केवल पांच वर्ष तक राज्य भोगने के 
अनंतर वि० से० १८४७ (६० स० १७६० ) में महारावल वेरिशाल फा 
मदह्दारावल् वेरिशाल. स्वगंवास हुआ । उक्त महारावल के राज्य-समय 
का देदांत राज्य को बड़ी द्वानि पहुंची । उस( वेरिशाल्र )की 
पटराणी शुभकुंबरी घाणेराब ( मारवाड़ ) के मेड़तिया राठोड़ वीस्मदेय की: 
पुत्री थी, जिसके गर्भ से कुंचर फ़तदर्सिह्द का - जन्म छुआ, जो छूंगरपुर 
का स्वामी वना | उक्त महाराणी से डूंगरपुर में सुससीमनोहर का मन्दिर; 
वनवाकर (आपाढ़ादि ) वि० से० १८५६ ( चेचादि १८५७ ) शाके १७२२ 
वेशाख खुद्दि ६ (ई० स॒० १८०० ता० ३० आप्रेल ) चुथ्वार पुनवंस्त नक्तत्र 
के दित उसकी प्रतिष्ठा की । मद्दारावल वैरिशाल के समय के बि० से० 


(१ ) इंगरपुर के मुरल्लीमनोहर के मंदिर की वि० सं५ १८५६ (चैन्रादि ३८९७) 
की प्रसत्ति | । | 
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दिया ओर स्वयें महाराणा के पास उपस्थित हुआ । महाराणा ने वहां से 
बांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया। तब वहां के स्वामी विजयसिह ने अपने 
सरदार गढ़ी के चौदान जीव्र्सिह को महाराणा की सेवा में भेज दिया, जिसने 
महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया । 
मद्दाराबल फ़तहर्सिह् एक अ्रयोग्य शासक था । वद्द रात दिन शराब 
के नशे में उन्मच रहता था । उसने रामा दखारिये के पुत्र पेमा को मन्‍्त्री 
मद्ारावल फतइसिंद का... बनाया, जो भामा के जखा ही अत्याचारी था। मद्दा- 
राज्यमाता-दारा रावल की शरावखोरी यहां तक बढ़ गई कि एक 
233 दिन शराद के नशे में उसने अपनी राणी को तद्वार 
से मार डाला । राजमाता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी चुद्धिमती थी, अपने 
पुत्र (फ़तदरलिंह) की यह दशा देखकर राज्य को वरवादी से बचाने के लिए 
मन्त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया और स्वयं राज-कार्य चलाने लगी । 
सरदारों को शासन प्रवन्ध में राज़माता का हृस्ताक्षप नितांत अच्ु- 
चित ज्ञान पड़ा । उन्देंने उस( राजमाता )के विरुद्ध पद्ु्यन्त्र रचा ओर उस 
विरोधी ररदारों का उपद्रव कार्य में सफल दोने के लिए मन्‍्न्री पेमा का बल्ष 
भोर मन्‍्त्री पेम की करना चाहा | इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा समा 
च्त्यु को नियत किया, जो इन्द्ी दिनों कोतवाल बनाया 
गया था। कोतवाल के पद्‌ का सिरोपाव लेकर उस(ऊंमा)कों अपने मकान 
के नीचे ज्ञाता देख मंत्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां छफ़ीम 
' पीने के लिए चुलाया । वह ( ऊंमा ) तो उसको मारने के उपयुक्त अवसर की 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, ए० १०१२। स० म० कविराज़ा श्यामलदास ने अपने 
चीरविनोद के प्रकरण चोदहते में महाराणा भीमसिंह के वृच्षंत में मद्दारावल फूतहार्सेद 
से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु ढरूंगरपुर के इतिद्दास में उसने तीन लाख रुपये 
का रुका लिखाना वतलाया है । 

( ३२ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण पंदद्ववां, ४० २३६। अहाद़ा कृष्ण कवि; 
मीमदिलास, ए० ११६ । 

( ३) सेयद सफ्दरहुसन-लिखित “दूंगरपुर राज्य का मैज्ञेटियर' ( उददू ) झा दिन्‍्दी 
अनुवाद ( हस्तालिखित ), ए० १६ | 


१३४ राजपूताने क्या इतिहास 
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सबसे पदला शिलालेख थि० से० २८४२ श्वाके २७०७ श्रावण झुदि 
८ है 


( ६० स० २७८४ ता० ११ अगस्त ) गुदधार शोर अंतिम ताम्रपत्र यबि० स० 
२८४६ ( अमांत ) ग्राखिन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) यदि ६( इ० स० १७८ 
ता० १३ अक्‍्टाबर ) का दे । 
फुतहसिह 
अपने पिता वेरिशाल का परलोकवास हाने पर वि० से० १८४७ 
र्‌० २७६० ) में फ़नद्वासिद डरगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। 
यि० स० २ 


४० के फाल्युन मास ( ३६० स्ृ० १७८४ प्रार्य ) में उदय- 
पुर का मदाराखा भीमसिंद पुनः अपना वियाइ करने को इंडर गया । इस 


चु 
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दिया! और स्वयें मद्दायणा के पास उपस्थित हुआ । महाराणा ने वहां से 

यांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया । तब वहां के स्वामी विजयसिह ने अपने 

सरदार गढ़ी के चौहान जोथ्वसिंद्द को महाराणा की सेवा में मेज दिया, जिसने 
महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया | 

मद्दारावल फ़तदर्सिह एक अयोग्य शासक था| बद्द रात द्विन शराब 

के नशे में उन्‍्मच रहता था । उसने क्लामा दखारिये के पुत्र पेमा को मनन्‍्त्री 

मदारावल फतइर्सिद का... बनाया, जो मामा के जसा ही अत्याचारी था। मद्दा- 

राज्यमाता-द्वारा रावल की शरावखोरी यहां तक बढ़ गई कि एक 

बंदा होना दिन शराब के नशे में उसने अपनी राणी को तलवार 

से मार डाला । राजमाता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी वुद्धिमती थी,अपने 

पुत्र (फ़तदलिंह) की यह दशा देखकर राज्य को वरवादी से वचाने के लिए 

मन्‍त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया और स्वये राज-कार्य चलाने लगी । 

सरदारों को शासन प्रवन्ध में राजमाता का हस्ताच्षेप नितांत अनु- 

चित ज्ञान पड़ा । उन्होंने उस( राजमाता )के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा ओर उस 

बिरे।धी सरदारों का उपद्रव कीर्य में सफल होने के लिए मनन्‍त्री पेमा का वध 

भोर मन्त्री पेमा की करना चाहा । इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा खूरमा 

गे को नियत किया, जो इन्ही दिनों कोतवाल बनाया 

गया था। कोतवाल के पद्‌ का सिरोपाव लेकर उस(ऊंमा)कों अपने मकान 

'फे नीचे जाता देख मंत्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम 


बह 


पीने के लिए बुलाया । वह ( ऊंमा ) तो उसको मारने के उपयुक्त अबसर की 
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(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० १०१२। म० म० कविराजा श्यामलदास ने अपने 
वीरविनोद के श्रकरण चोदहने में महाराणा भीमसिंह के चृत्तांत में मद्दारावल फृतहसिंद 
से तीन ज्ञाख रुपये लना लिखा है, परन्तु डूंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये 
का रुका लिखाना वतलाया हे । 

( २ ) वीरविनोद; भाव २, प्रकरण पूंदुहवां, ए० २३२। अहाद़ा कृष्ण कवि; 
भीमदिलास, ए० ११६ ॥ 

( ३ ) सेयद सफूदरहुसन-लिखित “हूंगरपुर राज्य का गैज़ेटियरः ( उर्दू ) का हिन्दी 
अनुवाद ( हस्ताज्षिखित ), ए० १६ । 
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कन्कन्कनककन  थ या शीश 


ससदारासंह को, जो आसपुर म॑ था, उन्तकों सज़ा देने की आजा दी। विद्या 
गांव के पास दोनों सेवाओं में लड़ाई हुई; जिसमें दोनों तरफ़ के पश्चीस 
पच्चीस आदमी मारे गये | अत में सरदारासह मे वनकोड़ा के ठाकुर भारत- 
सिंद को इस झगड़े को मिटा देने के लिए. बातचीत करने का अपने पास 
बुलाया | ज्योद्दी वद् उससे मिलने गया, त्यॉदी उसने तलवार का..वार कर 
उसे मार डाला! 

भारतसिंद की झुत्यु से सरदारखिद्र को विश्वास था कि राजम्ाता के 
विरोधियों का अत दो ज्ञायगा, परन्तु बैसा न हुआ, क्योंकि अन्य सरदार भी 
'होल्कर के सेनापति गेनरल ड्चेज्ित हो उठे और उन्होंने अपने विरोधियों का 


- रामदीन का सद्ारों.. मूलोच्छेद करने का सेकंत्प ऋर लिया। उन्हेंनि 
को शांत करना 








>> ल्कर भ भर ः़ ०...) ५ 

होल्कर के सेनापति जेनेरल रामदीन के पास, 
ओ बांसबाड़े में पडा हुआ था, सद्दायता के लिए अपना दूत भेजा और 
उसे प्रलोभन देकर ड्रेगरपुर आने के लिए केदलाया | दूरदर्शी सरदारसिद्द 





ह ( १ ) रामदीन ईपए्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन के भारतीय प्रदेश का रहनेवाला 
'ब्राह्षण था। वह पहले पहल जसवंन्तराव होककर की अरदली में नियत छुआ 
फिर वह अपने ही देशवासी दुयाराम जमादार का, जो एक सच्चरित्र त्तथा त्रभावशात्ी 
व्यक्ति था, प्रीति-पात्र बन गया। दयारास ने महिश्वर मे उसे नियत कराया तो 
'धपनी उन्नति के लिए. उसने वहीं के लोगों को लूटा। डसका व्यवहार अत्यन्त 
_निर्देमतापूर्ण था, जिससे उसकी शिकायतें होने ल्र्गी। इसपर तुलंसीवाई ( जसे- 
दंतराव दोल्कर की विधवा राणीं) ने उसे क्रेद करवा लिया, किंतु बह अंमीरख़ां के, निसे 

उंसडी लर का द्स्सा हस्सा ला करता था. प्रयत्न से मक्नर हा गया | चह अलसी की 

हि सतलाइकार मानावाइ तथा अन्य व्यक्षियां को पल दिया करता, सनिससे राज्य की 

रस उस ख्तश्रत, कूडा तथा सूवेदार का पद भी श्राप्त दो गया। पहले तो उसके 


पास केवल 
पल पा है ? सवार श्ार दा ताप थीं, किंतु अपनी सफल्षता, के साथ साथ. चृह' 
क्‍े दाता 
हक [यद्गाता गया, द्ेससे उसके पास ४ बटालियन हो गंद। तत्पश्चात्‌ मीनाबाई 
रद ्त््‌ उस 
स उम्र तापज़ाना मी मित्त गया । उसकी इस बढ़ती से पृद्धि 
पहुत श्रादेह एवं भय छा गया । हर मां सालव मे 


इसके बाद उसे जेनरल का पद भी पम्ित्त गया, जिससे 


५ लूटने ल्गा। इस प्रकार उसके 
हुएइ। बढ बडा ही कार उसके द्वारा सालव की बढ़ी दर्दशः 


स््टठा स्र्जा 
कस्मीना, खुशामदी, बमेढी, हृद्यद्वीन एज सिद्धंद-रद्धित च्यक्धि 
कि 
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पआारमण किया, जिसमें राजमाता के सद्दायकों की पराजय हुईं । विद्वोददियों, 
ने आगे बढ़कर राज़माता को मार डाला , राजमदलों, को लूटा और जो कुछ 
द्वाथ लगा उसे लेकर वे चलते बचे । : ल्‍ 
राजमाता के मारे ज्ञाने पर महाराबल्. फतहलिद बंदीशुद से मुक्त 
छुआ, परन्तु बहुतेरे सरदाए दमा सूरवा का साथ छोड़कर महाराबल के; 
जशराउल का दंदंगृद से. पास द्वाज़िर हो गये | राजमाता के मारे जाने पर कुछ. 
मुकतरोनाथीर ईमा... सरदार अप्रसन्न हुए और उस घटना के पंद्रह दिन. 
. पशमाको माना. पश्चात्‌ दी मांडव के ठाकुर प्रतापसिद्द का पुत्र दुजे 
नर्सिद ऊंमा को पकड़ लाया । तत्काल द्वी मद्दारावल ने उसका उसी स्थान, 
पर बध करवाया, जद्दां राज-माता का बध हुआ था । फिर उसने इस सेवा 
क्रे बदले में दुजनसिंद को ठाकरड़े का पद्धा दिया। 
.... इस प्रकार हूंगरपुर राज्य की स्थिति:त्रिगड़ रद्दी थी। इतने में उद्‌- 
यपुर का महाराणा भीमसिद्र वि० से० १८५४ ज्येष्ठ (६० स० १७६६ 
डूंगरपुर पर उदयपुर के मई ) में ईंडर के महाराजा गंभीरासिंद् की वहिन 
,दाराया भीमसिंद की चन्द्रकुंचबरी से विवाह करने को तीसरी वार ईडर, 
... अतः जुड़ा गया । वद्दां से लोटते समय उसने डूंगरपुर को घेर, 
लिया ओर वहां से रुपये लिये' | ज्ञात द्ोता है कि पहले के रुकके के तीन 
लाख रुपये वघूल न होने से दी मद्ाराणा ने इूंगरपुर को बेरा होगा, क्योंकि 
इस दूसरी यार की चढ़ाई का कारण उद्यपुर राज्य के इतिद्ास में कुछ भी 
नहीं लिखा दे। 
वि० स० १८६२ ( ईं० स० १८०५ ) में दौलतराव लिंधिया ने उद्यपुर: 
(१ ) सैयद सफदरहुसेन; द्वैगरपुर राज्य के वैज़ेटियर ( उ्दू ) का ढिंदी अ्रदवाद 
( इस्तलिखित ), पृ० ६६ । 
(२) पावन अरु जेठ महि, ईडर तृतीय विवाह । 
बदन नरिंद गंभीर की, परनी भीम उमाहद ॥ ४१ ॥ 
पीछे आजत इंड लव जिएपुर वंस्वद्यल ॥* ७ ४२ ॥ 
भदाद्ा कृष्यकवि; भीसाविसास कात्य ( इस्तज़िखित ), ए० १२० । 


१४० 'राजपूताने का इतिहास: 





में आकर वर्ड से १६००००० रुपये दसूल किये । फिर उसमें अपने एक 
सिंधिया के सनाध्यक्ष सेनाध्यक्त सदाशिवराब को हूंगरपुर भेजा। महारावत्न 
सदाशिवराव की फठहसिह सदाशिवरावः की बढ़ाई का हाल खुनकर 
: “इूंगरपुर पर चढ़ाई. पहाड़ों में चला गया, फिर डसे दो लाख रुपयें लेकर 
चले जाने पर राज़ी किया । उस समय -राज्यकोष खाली था, जिससे प्रजा से 
रुपये बसूल करना स्थिर हुआ तो मन्त्री-चग्ग ने वहां के. निवासी नागर 
ब्राह्मणों से, जो संपन्न थे, कठोरता-पूवेक रुपये वसूल कर सदाशिवराव को 
दिये | इसपर नागर ब्राह्मणों ने उदासीन होकर डूंगरपुर छोड़ दिया, जिंससे 
बहाँ की आर्थिक स्थितिं को गहरा धक्का ल्गा।' 
इस प्रकार अपने राज्य को जजरीभूत कर'वि० सं० १८६४५ ( ई० स० 
श्य०८ ) में महारावल फतहासिह'ने परलोकवास किया । उसके केवल 'एक 
'महारावल का. हीं कुंवर ज़सवन्तसिह्द ' था, जो डसका कऋमालुयायी 
देहांत'..... चना । उस( फतहसिद )के समय के वि० सं० १८४०-सें' 
१८६४ तक के ११ शिलालेख और १४ ताप्नपन्न मिले हैं, जिनमें से सबसे 
पहला शित्ालेख बि० संतू० १८४० माघ सुद्ि- ११. (ई० स० १७६४ ता० १० 
फरवरी ) चंद्रवार ओर अन्तिम ताप्नपत्र विं० सं० १८६६४ फाल्युन खुदि १५ 
( इ० स॒० १८०प८ ता० & मा ) का है.। 


जसवन्तरत्तिह ( दूसरा )' 


वि० से १८६४५ ( ई० स० १८०८ ) में महारावत्र जसवन्तसिंह डूंगरपुर 
का स्वामी हुआ | उन दिनों देश भर में अराजकता फेल रही. थी। जिससे _ 
लुयरों की वन आईं । 
मेवाड़ के महाराणा अरिसिह (दूसरा) के समय वहां के सरदार उसके 
विरोधी हो गये, तव उनका दमनःकरने के लिए. सिंधी ओर- पठान बुलाये 
सिंधियो-द्वारा डूंगस्पर गये, परंतु उन दिनों उदयपुर में खज़ाना: खाली होने 
की बरवा के कारण उक्त सेनाका चेतन प्राय: चढ़ा रहता था, 
जिससे कई वार उन्होंने .डपद्रवः किया' औरः राजमहलों में घरना भी 





इंंगरपुर राज्य का इतिद्ांस १४१ 
दिया | बेतन चढ़ा हुआ होने के कारण वि० से० १८०४ (इईं० स० १७८८) में 
उन्होंने यहां तक धुण्टता की कि महाराणा अरिसिंह का दामन पकड़ लिया | 
मद्ाराणा हंमीरसिंद (दूसरा) ओर भीमलिंद के समय भी तनस़्याह न मिलने 
के कारणु कई वार उन्होंने उपदव किया तो मेवाड़ राज्य उनको जागीरें 
देकर शांत करता रहा, परन्तु पीछे जब से राज़नगर ओर रायपुर की तरफ़ 
की उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गई तब से वे अपनी टोलियां वनाकर इधर- 
उधर लूट-मार करने लगे । ऐसे में मालवा आदि की तरफ़ से कई याद्दरी 
सिंधी वगेरह उनसे आ मिंले और खुदादादखां नामक व्यक्ति अपने फो सिंध 
का शादज़ादा वतलाकर उनका मुखिया बना | ड्गरपुर राज्य की बिगड़ी 
हुईं हालत देखकर वे डघर- बढ़े ओर वि० सं० १८६६ (६० स० १८१२ ) में 
उन्दोंनें इंगरपुर को घेर लिया:। उनसे लड़ने में अपने को असमर्थ देखकर 
मद्दारावल जसवेतर्सिद्द ड्रेंगरपुर छोड़ अपनी राणियों आदि सहित सराना 
की पाल में जा रद्द | सिधियों ने ड्रंगरपुर पर अधिकार कर लिया और 
उसे खूब लूटा। कई स्थान नएश्नष्ट कर दिये गये ओर सरकारी दफ्तर जल्ला 
दिया गया | ज़ब महारावल्न ने अपने व से डूंगरपुर को छुड़ाना संभव 
न देखा, तब उसने सिंधियों को कुछ दे-दिलाकर संतुष्ट करता चाद्या और 
मेवाड़ राज्य के थाणा नामक ठिकाने के चूडावत सरदार रावत सूरजमल 
के द्वारा खुदादादखां से पत्रव्यवद्दार कर उससे मिलना निश्चय किया। 
घि० सं० १८७२ ( ईं० स० १८२४ ) में मद्दारावल जसवेतर्सद्द उदयपुर राज्य 

की जयसमुद्र (ढंवर) भील पर खुदादादखां से मिला, परन्तु इस मुलाक़ात 
का कुछ भी फल न हुआ । वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी नामक ठिकाने का 
सरदार अस्लुनर्सिद चौद्यान उन दिनों शक्तिशाली था, इसलिए डसको 








($ ) सिंदायच कवि क्िशन-कृत डिदयप्रकाश/ नामछ काब्य में खुदादादम्रां को 
सिंध के बादशाह समशेदस़्ां का पुत्र बतत्याया दे, परंतु सिंध में उने दिनों कछोद 
यादशादत नदी थी । उस समय दहां तालपुरिये मीरों का थोद़ा बहुत श्राधिछार था, 
इसलिए सुदादादस़ां सिंव हा शाइदज्ादा नहीं द्वो सब्ता। यदि नमशेदस्ां विंदारी स्ले 


उसझा छोई सम्बन्ध दो तो ध्ाद्यय नई । 


५७२ राजपूताने का इतिहास . - 
फसिंधियों से छुटकारे का प्रयत्न करने के लिए कहलाया गया। इसपर उसने 
नई सना भरती करना आरम्भ किया, परन्तु बह पर्याप्त न होने से सफलता 
नहीं हुई। फिर उसने होल्कर के सेनाध्यक्ष रामदीन से सहायता चाही । जेन- 
रख रामदीन इस संदेश के मिलते ही छूंगरपुर की तरफ़ चला और इधर से 
महारावल् के सरदार ओर गढ़ी का सरदार अजुनसिह भी उससे जा मिले । 
गलियाकोड में सिंधियों से युद्ध हुआ, जिसमें उन( सिन्धियों )की वड़ी क्षति 
हुईं, परन्तु उन्होंने महारावल जसचंतासिह को पकड़ लिया । उसको साथ 
लेकर खुदादादखां के सलूचर के मागे से मेवाड़ की तरफ़ जाने की खबर 
पाने पर थाणे के रावव सूरजमल ने उस( खुदादादखां )पर हमला किया, 
क्योंकि सलूवर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र भेरवर्सिह सलूबर से दो 
कोस दूर बसी आम में इन्हीं सिधियों-दारा युद्ध में मारा गया था, जिसका 
'बद्द चदला ल्ैना चाहता था । अन्त में खूरजमल के हाथ से खुदादादखां 
मारा गया' ओर वह महारावल को छुड़ा लाया, जिससे छूंगरपुर पर महा 
रावल का पुनः अधिकार हो गया। इस अन्धाध्चुधी के ज़माने में भील आदि 
लुझेरों की बन आई ओर डनके अत्याचारों से प्रजा दुःखी होकर डूंगंरपुर 
राज्य को छोड़ अन्यत्र जाने लगी, जिससे राज्य का अधिकांश ऊजड़ हों... 
गया ओर आय के साधन कम होते गये । ह 

सन दिनों राजपूताने के कई राज्य अंग्रेज़ सरकार से संधि कर 
उसकी रक्ता में ज्ञा रहे थे, इसलिए उक्त महाराबल ने भी सरकार के 
सरकार भंग्रेज़ों स. साथ संधि कर अपने राज्य की दशा झुधारने का निश्चय 
संधि किया। फिर सेन्दुल इंडिया व मालवा के एजेन्ट गवर्नर 
जनरल, त्रिगेंडियर जेनरल सर जौन माौदकम की .आज्ञा- से कप्तान जे० 
कॉल्फ़ील्ड के द्वारा बि० सं० १८७४ (ईं० स॒० श्थश्८) में ईस्ट इंडिया 
कंपनी के साथ उसने निम्नलिखित संधि कर ली-- 
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(१ ) सैयद सफदरहुसेन लिखित इूंगरपुर के गैज्ञेटियर ( उर्दू) का हिन्दी झजुबाद्‌ . 
( पग्रकाशित ), ए० ३६ । पे 


रूंगरपुर राज्य का इतिहास १४३ 


मिनरल कि 
पहली शर्व-अग्रेज़ सरकार - ओर डूंगरपुर के राजा मह्ायराव ल्ः 
श्रीज़रसवंतर्सिह तथा उनके बारिसों एवं उत्तराधिकारियों के वीच मेत्री, 
पेल-जऔल तथा-स्वार्थ की. एकता सदा वनी रहेगी और दोनों में से किसी भी 
पद्च॒ के मित्र या शत्रु दोनों के मित्र या शद्धु समझे जायेगे । 

दूसरी शर्त-अग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह डूगरपुर 
शाज्य तथा देश की रक्ता करेगी। न्‍ 

तीसरी शवे-मदारावल उनके वारिसख तथा उत्तराधिकारी अंग्रेज 
सरकार के वड़प्पन को स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका 
साथ देंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों से कोई सरोकार न रकखेंगे । 

चौथी शर्त--मद्दारावल तथा उसके वारिस और उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं स्यासत के खुद-सुझ़्तार रइस रहेंगे ओर उनकी रियासत में 
श्रेग्नेज्न सरकार की दीवानी तथा फौज़दारी हुक्लूमत दाखिल न होगी । 

पांचर्वीं शते--डंगरपुर राज्य के मामले श्रेज़ सरकार की सलाह 
के अजनुसार तय हंगि और इस काम में अगश्रेज़् सरकार मदारावल की मज़ी 
का यथासाध्य सब तरह से पूरा ध्यान रकखेगी । 

छूटी शत--अंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के विना महारावत्र तथा 
'उसके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ अहृद- 
पंमान न करेंगे, पर मित्रों या संवेधियों के साथ उनका साधारण मित्रता- 
पूणु पत्रव्यचह्ार जारी रहेगा । . 

सातवा शुत-मदहारावबल, उनके चारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज़्यादती न करेंगे ओर यदि देवयोग से किसी के साथ कोई भकगड़ा पैंदा 
द्वीगा तो उसका निपदारा अंग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता से होगा । 

आटवी शुत--मरद्याराबल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते दे कि अब तक जो खिराज़ धारया किसी और राज्य को देना 
पराजप दंगा वद सब हर साल अंग्रेज़ सरकार को क्रिश्तवार अदा किया 


जायगा और किश्तें अग्रेज़ सरकार के द्वारा डेगरपुर राज्य की हैसियत 
अनुसार नियत की जायंगी । 
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-नवीं शतै--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकांरी स्वीकार 
फरते हैं कि वे अंग्रेज सरंकार को अपनी रक्षा के बदले ख़िराज देते स्हेंगे। 
खिराज उनकी रियासत की हैसियत के अनुसार नियत किया जायगा; 
परन्तु किसी हालत में प्रति रुपया छः आने से अधिक न होगा । 

दशरवीं शते--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, डसे वे आवश्यकता पड़ने पर 
अंग्रेज सरकार के हवाले करेंगे । 

ग्यारहवी शर्त +-महारावल्न, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे सब अरब, मंकरानी तथा सिंधी सिपाहियें को मौकूफ़ कर 
देंगे और अपनी फौज में अपने देश के रदनेवालों के अतिरिक्त अन्य 
'सिपादियों को भरती न करेंगे । छ् 

बारहवीं शर्ते--अंग्रेज़ सरकार वादा करती है कि वह महारावल के 
'सरकश रिश्तेदारों की द्विमायत न करेगी, बढ्कि इनको ज़ेर करने में उन 
( मद्दारावल )को सहायता देगी १ 

तेरददवीं शत--इस अहंदनामे की नवीं शर्त में महारावल्न इक्तरार 
करते हें:कि वे अग्नेज़ सरकांर को खिराज दिया करेंगे ओर इसके इतमीनान 
के लिए वे क़र्रर करते हैं. कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जो लोग खिराज 
वखूल करने पर नियुक्त होंगे उन्हें वह ( ख्लिराज ) दिया ज्ञायगा ओर उसके 
अदा न होने की हालत में महारावल को स्वीकार हैः कि आंश्रेज़ सरकार 'की. 
ओर से कोई प्रेतिनिधि नियुक्त हो, जो डूंगरपुर क्लस्बे की चुंगी की आम- 
दनी से ख्तिराज वसूल करे । | 

सेरह शर्तों का यह अहदनामा आज की तारीख. कप्ताव जे6 कॉलू- 
फील्ड की मारफ़त त्रिगेडियर-जेनरल सर जे० मॉल्कम के० सखी० बी०, के० 
एलू० पल० की आज्ञा से, जो ऑनरेवल ईस्ट इंडिया केपनी की ओर से 
प्रतिनिधि था, और डूंगरंयुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तसिह की मारफ़त 
जो स्वयं अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ़ से प्रति- 
निधि था, तय हुआ । कप्तान कॉलफीट्ड इक्तरार करता है कि मोस्ट नोचल 
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[बनर जैनरल-द्वारा तस्दीक़ किये हुए. इस अहृदनामे की एक नकल इगर- 
पुर के राजा महारावल श्रीजसचन्तर्सिद को दी महर्ने के अरसे में दी 
ज्ञायगी और उसके दिये जाने पर यह अहृदनासा, जिसे त्रिगेंडियर-जनरल 

सर जे० माह्कम के० सी० ची०, के० पल्लू७ एड? के हक्म से कप्तान 
कौर्फील्ड ने तैयार क्रिया, लौटा दिया जायगा । 

इस अहदनाम पर रावल ने अपने शरर तथा मन की पूणु स्वस्थ 
दशा में और अपनी इच्छा से दस्तवखत तथा मुहर का | उनके दस्तखत ओर 
मुद्दर बतौर गवाह के समझे जायेगे । 

यह अहदनामा छूंगरपुर में आज़ की ता० ९१ दिसम्बर द० शरण. 
शअ्रथोत्‌ १५ सफ़र दवि० स० १५३४ एवं अगहन सदि १४ वि० से० १८७४५ को 


तैयार हुआ । 
( द्स्तखत ) जे० कॉल्फील्ड 





( द्स्तखत ) जसवंतासिद 


क्र ४ ० छ बडी 
तागरा अक्षरा मं 


मुद्दर 





द्स्तखत हेर्ट्गूज़ 
: » जी० डाइज़बैल्लू 





ऑनरेबूल कंपनी की... » जें० स्टुअटे 
मुद्दर बे ज्ञे० पेडम्‌ 





.. आज फरवरी की तेरहवी तारीख़ ई० स० १८१६ को दिज्ञ ऐसे 
कप हि है है है] हू 
लेंसी गवनर जनरल-इन-कोसिल ने तस्दीक़ किया! १ 
( दस्तखत ) स्ती० टी ० मेट्कॉफ़ 
कप ऋरटरी 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 
( ) यीटीज़ एंगेज्मेंट्स ऐपड सनदज़, जि? ३, पु० ५-५७ ६ 


| हु 
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उपयुक्क सन्धि-पत्र के द्वारा डूंगरपुर राज्य ईस्ट ईडिया कम्पनी के 
संरक्षण में आ गया ओर इस संधि के पूे धारवालों के खिराज के चढ़े 
अंग्रेज सरकार का खिराज. डुए रुपयों में केवल ३५००० रुपये ( लालिमशाही ) 

नियत होना निम्नलिखित किश्तों में देने ओर अंग्रेज्ञ सरकार 

की रक्ता के बदले में तीन वर्ष के लिए नीचे लिखे अजुसार प्रतिवे 
खिराज देने का वि० संे० १८७६ ( ई० स० १८२० ) में एक दूसरा इक्तरार- 
नामा हुआ । 

ओग्रेज़ सरकार और डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्त्सिह 
के वीव का इक्करारनामा ई० स० १८२०-- 

अगहन (मार्गशीष) सुदि १७४ वि० सं० १८७४ तदनुसार ११ द्सिंबर ई० 
स० १८१८ को आंग्रेज़ सरकार ओर डूंग्रपुर के रावल, महारावत्र श्रीजसवन्त- 
सिंह के बीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शर्ते में राबल ने इक्तरार 
किया है कि उक्त अहदनामे की तारीख तक उनके जिम्मे घार या ओर किसी 
श॒ज्य का ज्ो खिराज़ बाक़ी रहा होगा, वह. सब वे ओग्रेज़ सरकार को 
सालाना किश्तों में, जिन्हें अंग्रेज़ सरकार नियत करेगी, देंगे | महारावल 
के देश और आय की हीन दशा का विचार कर अंग्रेज़ सरकार ने आठवीं 
शर्ते में बतलाई छुई सब बाक़ी की रक्तम के बदले केवल ३४००० ( सालम- 
शाही ) रुपये लेना स्वीकार किया है। अपनी तरवक्ती के दिलों में डूंगरपुर 
रियासत ग्रेर रियासतों को जो सालाना सख़िराज देती थी, उसके बराबर यहः 
रक्तम है | महारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार 
को नीचे लिखी हुई फ़सलों पर किश्तवार रुपये दिया करेंगे-- 
माघ खुद १५ वि० सं० १८७६ तद्सुसार जनवरी ई० स० १८२० १४०० रू० 
चवेशाख सुदि १५ ,, ौए्ष्छ७ ,, अप्रेल ,, १८६२० १४०० रू० 
माघ झुदि १५ ,, रेपछ७ ,, जनवरी ,, १८९२१ २४०० रू० 
वेशाख खुद १५ ,, श्पछ८ , अपेल ,, १८२५१ २४०० रू० 
माघ खुदिर५४ ,, श्थछण , जनवरी ,, शृ८ररएे ३००० रूण 
- भुशाल झुदि १४ ४. रैप3६ ,, अप्रेल,. ,, १८२० ३००० रूक 


क्र 
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5 जन 
गाव सुदि २५ बविं० स० ८७६ तदसुंसार जनवरी ई० से १८५३ ३४०० रूँ० 
वैशाख स॒ुद्ि १४५ »#. लए »े अप्रेतल. ». रैपरेओरे ३४०० रु० 
भाव संदि ९१४ ». दसस० 7 जनवरी +. रैपरेठ ३२४०० २० 
पैशाख सुदि ह४ ». पक ४ अप्रैल ५. रैपरेंड २४०० रू० 
मात्र खुदि १५ #»9 तर 5» ज्नंदरी ».. रैफ रह झे४०० रु० 
घैशासल खुदि १४ #  रैफफी » झप्रैले +. रैपनओं २४०० रू० 
( और चूकि ) उपयुक्त अदददनामे की नवीं शर्त में मद्वारावल इक्ररार 
करते हैं. कि थे रक्षा के बदले अंग्रेज़ सरकार को झुठ्क की दैखियद के 
मुताबिक ख़िराज देंगे, पर बह राज्य की निश्चित आय पर फी रुपये छः 
झाने से शधिक न होगा और अंग्रेज लग्कार रावल के मुल्क की अंद्द्‌ 
तस्ककी होने की इच्छा से आश्षा देती है कि केवल ६० स॒० श्य१६, रै८रे० 
तथा १८९१ के खिराज़ की सक्तेम अदा किये जाने का वंद्दीवस्त हो, महारा- 
दल बादा करते दें कि वे ऊपर लिखे हुएए सेबतों के लिए नीचे लिखे अजचुसार 
रकम अदा करेंगे -- 
माथ सुदि १४ वि० सं० २८७६ तद्सुखार जनवरी ई० स० १८२० ८५०० रू० 
घेशाख सुदि १५ ,, ८७७ 


हि 
». अधपिल ॥ (८०५० ८५०० छु० 





कुल वावत सन्‌ १८१६-१७००० रू० 


भाव खुद २५ वि० स० १८७७ तद्छुलार जनवरी ई०ख० १८०९१ १०००० रू० 
पैशाब सुदि १५ , रैप्ज्प +  अपेस +» रै८९१ १०००० #ू० 





कुल वावत सन्‌. १८२/०८२,०००० रू० 
माघ सुदि १४ दि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी ई०स० १८२५२ १४४०० रु० 
वैशास सुदि १५ ,, १८७६ ,, अप्रेल ,» १८२० १२४०० रू० 
हे कुल बावत सन १८२१८२५००० रू० 

सब प्रवन्ध केवल तीन वर्ष के लिए दे, जिसकी अवधि पूरी होने 

पर प्ग्रेज़ सरकार नवी शर्त के अनु सार दिराज़ का ऐसा बन्दोवस्त करेगी, 


है ॥ टीटीज़, एंग्रज्रमेंट्स ऐं जिद 
(१ ) ईशज़, एंगज्नेद्स एँड सनदूज़, जिददु ३, ए० <४-४६ ै - 
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जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अजुकूल और रावल के मुल्क की तरक्की 
तथा दोनों सरकारों के फ़ायदे के लिए उचित होगा । 

यह अहदनामा अंग्रेज़ सरकार की वरफ से जेनरल सर जे० मालकम 
के० सी० बी०, के० एलू० एस० तथा महारावल श्रीजसवन्तर्सिह् की ओर 
से डूंगरपुर के मेत्री के आदेशानुसार आज २ध्वीं जनवरी ई० स० १८४० 
तद्चुसार माघ खुदि १५ बि० से० १८७६ को तय हुआ । 

(द्स्तखत ) ए० मेकूडानल्ड 

फटे असिस्टन्ट, हु सर जॉन मात्तकम 


* आर की मुहर 
और दस्तखत 





फिर सिंधी, अरब ओर अफ़गान लोग, जिन्हें कई ठिकानेवालों ने 

अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये। 
उन दिनों महारावल जसवन्तर्सिह के मुख्य सलाहकार किशनदास 
सोलंकी ओर मन्त्री ऋषभदास थे, जिन्होंने सिधियों के उपद्रव के समय 
मन्त्रियों का. उसकी अच्छी सेवा की थी, जिससे उनके अधिकार बढ़ गये 
परिवर्तन... और किशनदास ने अपने लिए दो गाँवों का पट्टा भी 
लिखवा लिया | बह राज्य का समग्र काये अपने ही हाथ में रखना चाद्वता 
था, पर मन्‍्त्री ऋषभ्दास उसका वाधक था, इसलिए उसने अपना मार्ग 
साफ़ करने के लिए ऋषभदास को विष दिलवाकर मरवा डाला और स्वयं 
राज्य का मुख्तार होकर मनमानी करने लगा | चह जो चाहता वही महा- 
राबल से करा लेवा था। उसने तीन गांवों का पद्दा अपने लिए करिए लिखवा 
लिया और जब अपना मतलव वन गया तब मुसाहयी से इस्तीफ़ा दे दियां | 
इसपर महारायल ने इंश्वरदास गांथी को मंत्री बनाया, परन्तु किशनदास 
के कारण महाराबल और मनन्‍्ती के वीच खडपट रहने लगी, जिससे वह भी 
पृथक्‌ दो गया और उसके स्थान प८ निहालचन्द्‌ कोटड़िया मेत्री उञ और 
सरदार लोग उपद्रव करते दी रहे। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मुन्शी 
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विनय कया थम १ ३/ईर्ईारई राय 
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लि हर कक मिल मिलकर 
ख्यालीयाम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। उसने निहालचन्द कोट- 
डिया के साथ मिलकर राज्य का अच्छा प्रवन्ध किया । 
चार वर्ष वाद वहां ले ख्यालीराम के चले जाने पर निह्ालचन्द ञ्नी 
प्रेत्नी पद से अलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वद्दी हालत दाने लगी 
जो ६० स० श्८१८ की संधि के पूर्व थी | चारों ओर लूटमार मच गई और 
डाके पड़ने लगे । 
अब अंग्रेज सरकार के संरक्षण में आ जाने से डूंगरपुर राज्य चाहरी 
आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विप्लब को शांत कर सरदारों को 
अंग्रेतग सरकार का भीलों को. अडकूल वनाना और भीलों का, जो लूटमार और 
दवाकर इकरारनामा.. हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक 
लिखाना था । इसके साथ ही भीलों आदि लुझेरों को खेती 
के काम में लगाकर देश की आय बढ़ाना भी मुख्य काये था, परन्तु. महा- 
रावल जसबंतसिद्द में इतनी योग्यता न थी कि वह इन उपद्रवों को मिटाकर 
राज्य की उन्नति कर सकता । इसलिए भीलोों का दमन करने को संरकारी 
फ़ीज़ रखना ओर उसके व्यय के वास्ते ८३०० रुपये वार्षिक देने का इक़्- 
रार्तामा ता० १३ जनवरी ६० सन्‌ १८२४ ( वि० से० १८८० पौष खुदि ११) 
को कतान अलेगूजेन्डर मेकडॉनह्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, कतु 
मद्दारवल्ध उस रकम को भी न दे सका, क्‍योंकि कुप्रवन्ध से राज्य की आय 
में कुछ भी बृद्धि नद्दीं हुई, जिससे चद् इक्तरारनामा स्थगित हुआ। 
कक सरकार से सेध्ि द्वोन के कारण उद्दंड सरदारों को प्रत्यक्षतः हानि 
था, क््याक्त इससे उनकी आय का मार्ग बंद हो गया अथोत्‌ भीलों से लूट- 
पलाद के माल में से वे लोग जो दिस्सा लेते थे, बह अब मिलना बंद 
दा गया। इसलिय उन्दोंने भीलों को बदकाया, जिससे वे बहुत लूठ्मार 
ननिनिननिननननन नमन +++++ ०००० मी 





3 ) सैयद सफदरहुसेन रचित दूंगरपुर राज्य के गैज़ेरियर उर्दू ) का हिन्दी 
भनुपाद ( भउझाशित );४० २४४ । 


( रे ) दाखज़, एगज़नरस एडएड सनतठनज 


के 7 नद्धद प्र्डु है । पक ' 
अाचुए रापपूताना, जि १ घणू इज्5ू ॥ 


८३ । मुंशी ज्वासासद्वाय; 





१४५० | शणश्जपूताने का इतिहास 





'टु.ल्‍्क 


करने लगे । महारावल जसवन्तर्लह् ने उनका दमन करने के लिए अपनी 
सेना भेजी, परंतु वे लोग दबे नहीं, ज्ञिससे महारावल ने आँग्रेज़ सरकार से 
'सहायता मांगी । ह 
वि० सं० श्दूय९ ( ई० स० १८२४ मई ) में वहां सरकारी सेना भेजी 
गई, परन्तु भीलों ने उसका सुक्नाबला न॒ किया। इस सेना के पहुँचने पर 
सरदारों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और भीलों को समभाकर नीचे 
लिखा इक़रारतामा कराया गया ह 
( १) हम अपने तीर, कमान ओर सब हथियार सखुपुदे कर देंगे। 
(२) ह्वाह्न के दंगे में लूट से हमें जो कुछ मिला है, हम उसका 
एवज़ भी देंगे। 
(३) भविष्य में हम क़सबों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार न॑ 
करेंगे । ह | 
(४ ) हम चोरों, लुटेरों, आसियों, ठाकुरों या अंग्रेज्ञ सरकार के 
दुश्मनों को चाहे वे हमारे देश के हों या किसी ओर के अपनी पालों (गांवों) 
में आश्रय न देंगे | 
(४ ) हम कम्पनी की आशज्षाओं का पालन करेंगे ओर आवश्यकता 
पड़ने पर हाज़िर होंगे। 
(६) हम रावज्ञ व ठाकुरों के गांवों से अपने डचित ओर पुराने 
हक़ों के सिवाय ओर कुछ न लेंगे | 
(७) हम डूगरपुर के रावल को वार्षिक खिराज देने से कभी 
इन्कार न करेंगे। 
(८) यदि कम्पनी की कोई प्रज्ञा हमारे गांवों में ठहरेंगी, तो इंम 
उसकी रतक्ता करेंगे । 
यदि हम ऊपर लिखे अम्लुसार अमल न करें, तो अंग्रेज सरकार के 


(१ ) टीथीज्ञ, एंगेजमेंट्स एंड सनदज़;जिदद्‌ ३, छ० ६०-६१। सुशी ज्वालासहाय 
वाकय राज़पूताना, ज० १ छ० ४०६ी।॥ 


ल्‍््न्फ्पशमितपीररर  मआाशीआई 


इसी प्रकार एक ओर इक्तरासतामा पैयार किया गया, जिसपर अम- 

जी, डामर नाथा आदि रेरे भीलों के सुखियों के दस्ताक्षर डे; 

इसी वरह का इफ़रासनामा सेमरघाड़ा, देवल और नांदू के भीलों ने . 

भी दस्तखत कर स्वीकार किया । ह 
प्रदारावल के प्रवेधकुशल न हानि से ही भीलों ने फ़्लाद किया था 
इसलिए. मद्दारावल के अधिकार मे चिरस्थायी शांति की संभावना न दल 
मदारावल्ल का शासन काये क्रेप्टन मेकूडानत्ड ने उसके शासन-सम्बन्धी अधि- 
सबंधितदोना. कार में दस्ताक्षप करना उचित समझा | निदान वि० 
से० (८परे (६० स० १८२५ ता० ९ मई) को नीमच सुक़ाम पर महारावल की. 
तरफ़ से नीचे लिखा इक़रारनामा लिखा गया, जिसके अनुसार महारावत्र का 
शासन-कार्य में इस्ताक्षेप करने से वेचित स्वखा गया ओर अंग्रेज सरकार-द्वारः 
किसी योग्य व्यक्तिको मेत्री वच्ाकर शालनकाय चलाने की आवश्यकता हुई ४ 
डूंगरपुर के रावल जसवन्तसिद्द ओर केप्टन मेकडानल्ड के छाए 

आऔनरेबूल केपनी के बीच का इक्करास्नामा 

नीमच ता० २ मई औ० स० श८२४ ( चि० सं० शैद८रे ) 

( १) अ्रग्नेज्ञ सरकार जिस दीवान नियत करेगी, उसे में मेज: 
करूंगा। राज्य-काये का प्रयेध उसके खुपुदे करूगा आर किसी प्रकार का 
इस्ताक्षूप न करूगा | 

(२) मेरे नियोद्द के लिए अग्रेज़ सरकार जो कुछ नियत करेगी उस 
पर में संतोष करूंगा और डूंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए जो स्थान 
पसंद करंगी वहां रहूँगा। 
आन स्तन व ला हल बे ५2०८३ कुछ ध्यान दूंगा 
बिल लव डा हक हम पेसा करूं; तो अग्नेज़ सरकार 

है ) ज्‌ः करूगा ) 





३ ) शायज्ञ मरे एंग्ेजमेंट्स ०7 2 
है ( ) ५८4 ३8, ५४ एंड सनदज्ञ , ४० ६११ सु० ज्वालासदाय: चाकये राजपुताना 
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फिर पोलिटिकल एजेंट ने पंडित नारायण को डूंगरपुर . राज्य का 
प्रबंधकत्तो बनाया और ठाकुर गुलावर्सिहः सूरमा व सरदारसिह सोलंकी 
प्रतापगढ़ से कुंवर दलपत- उसके सहायक नियत हुए । दो बे तक पं० नारा- 
सिद्ध का गोद आना यण शासन-काये चलाता रहा | उसके चले जाने पर 
उन दोनों सरदारों की बन आई और वे अपनी इच्छाठुसार राजकाये चलाने 
लगे । उन्होंने महाराबल पर ऐसा आतइह्ढू जमा रकखा था कि उनकी अनुमति 
के बिना वह कोई काम नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे दोनों 
सरदार मर गये, जिससे उनके पुत्र अभयसिद सूरमा ओर उद्यसिह सोलंकी 
उनके स्थान पर नियत हुण। उन्होंने भी स्वाथ और लोभवश अपने तथा 
अपने अज॒ुयायियों के घर बनाने के हेतु प्रजा पर अत्याचार करना ओर 
झपने विरेधियों की संपत्ति छीनना आरंभ किया। महारावल् के निकटवर्ती 
कुंटुंबी साबलीयालों का गूगरं गांव छीनकर खुंमानसिंह को दिया गया; 
इसलिए सरदार भी महारावल से अ्रप्रसन्न हो गये । उन्होंने प्रत्यक्षतः 
राजाशा की अवहेलना करना आरंभ किया । उस समय महांरावल के समीपी' 
भाइयों के ठिकानों तथा सरदारों में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, 
जो अपनी योग्यता-द्वाया राज्य में स्थायी शांति स्थापित कर प्रजा कीं 
रक्ता करता | 
अपनी संेरक्षता में हूंगरपुर राज्य होने के कारण अश्रेज़ सरकार 
ने उसकी दशा खुधारना चाहा। उसने मद्दारावल तथा सरदारों आदि को 
पूरा भ्रवसर दिया कि वे राज्य की आंतरिक स्थिति का खुधार करें, परन्तु 
बार वार ज़ोर देने पर भी कुछ फल न हुआ तब अंग्रेज सरकार ने प्रताप- 
गढ़ ( देवलिया ) राज्य के स्वामी महारावल सावन्तसिद के छोटे पौच्च दूल- 
पतर्सिद्द को, जो सीसोदिया होने के कारण रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध 
नद्दीं रखता था और न वह ड्रेगरपुर या वांसवाड़े के राजाओं का वेशधर 
था', योग्य जानकर मद्दारावल का उत्तराधिकारी यनाना निम्चय किया। 











(३3) उदयपुर के एक पुराने राजकर्मचारी के यहां से हमको उस समय की लिखी हुई 
एक यादुदारत मिली, जिसमें ।ज्षिखा दे कि मद्वाराणा भीमर्सिंद ने जेनरल् मादूकूम को यह 
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पमहारावल के समीपी वांधवों में कई वास्तविक इक़द्वार बिंद्यमान थे, परन्तु 
उनमें से किसी में भी सरकार के इस काय का विश करन की सामध्य न 
थी, जिससे चि० से० श्द८० ( ई० स० १८२५ ) मे दल्लपतासद्द प्रतापगढ़: से 
हूंगरपुर दत्तक लाया गया और राज्य-शासन-सम्वन्धी समस्त अधिकार 
उसको सौंपे ज्ञाकर मद्दारायल का अडुचित हृस्ताक्षेप रोका गया। 
राज्य-सम्बन्धी अधिकार मिलते दी कुंचर दलपतसिद्द चे,- मरह्रावल 
लसबर्न्तसद्द के विद्यमान होने पर भी पढद्ढा, परवानों, ताम्नपत्नों आदि में 
गद्दारावल और कंवर. केवल अपना नाम लिखवाता आरंभ किया, जिससे कई 
दरपर्तामइ में विरोध. एक स्थार्थी लोगों को उसे ( महारावल्न को ) वहका 
का अच्छा मौका मिला | गद्दी के नज़दीकी दक़दारों के रहते हुए भ्री दूसरे 
राज्य से गर दक़दार को गोद लेना सरदारों तथा राज्य के शुभचिन्तकों 
फो अखरना चाहिये था, परन्तु पारस्परिक्त फूट दोने से उस समय थे सब 
चुप थे। अब उन्होंने एकमत होकर प्रत्यक्ष रूप से दलपतासिद को गोद लेने 
का विरोध आरंभ किया। मद्ारावल भी उनमें मिल गया, किन्तु शक्ति: 
शाली यबनेमंट के सामने वद विवश था । जब इस उपद्रव के बढ़ने की 
आशंका हुई और राज्य की ओर से सद्दायता के लिए शअेत्रेज़् सरकार से 
प्रावना की गई तो यद्दी उत्तर मिल्ला--“अंग्रेज़् सरकार प्रत्येक ..रईस को 
अपना शासन बनाये रखने ओर अपने राज्य में शांति स्थापित कर देश को 
आपत्तियों से बचाने का उत्तरदायी समझती दे” । इससे सरदारों को और 
भी उत्तेजना मिल्ली । कुंबर दलपतर्सिद ने भील आदि जातियों को दवाकर 
शालि-स्वापन का धयत्न किया ओर श्ेग्रेज़ सरकार से भी उसे सहायता 
पटुची, तो भी उसको विशेष सफलता न प्रिली । 
बाबड़ का अधिकतर भाग मालवा और गुजरात से मिल्रा हुआ है 
दर उधर के ट्िस्से में भी भीलों की अधिक वस्ती है । इससे चागढ़ प्रांत 
000 0 बातों आर गलरात को ओर चले ज्ञात और 


नका ० 
ऋ् कक फोलकारआक बताया 5 
ह 


बात इवछाया, तो उसने उत्तर दिया-- में पइले इतिहास से इतना परिचित 
इडा ठा इस नहीं दाता, परनु अब जो झुछ शो गया बह बदला नहीं जा.सकता? | 
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उधर वारदातें कर इधर आकर छिप जाते थे। इसी धकार अंग्रेज़ी इलाक़े 
के भील भी मालवा ओर गुजरात में वारदातें कर-वागड़ में आ जाते तथा वहां 
वारदातें कर पीले अपने. इलाके में चलते ज्ञाते थे। झंग्रेज़ सरकार, मालवा, 
गुजरात तथा राजपूताने के राज्यों के बीच, एक-दूसरे के मुलज़िम देने-लेते 
का अहदणामा न होने से ऐसे अचबसरों पर जब पुलिस पता लगाकर उनकी 
गिरफ्तारी के त्रिण जावी, तो खाली हाथ लोट आती, जिससे अपराधी 
सज़ा से बच जाते थे। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मालवा और शुज़्रात की 
तरफ़ के मार्ग को खुला रखने के लिए उस तरफ़ पुलिस का अच्छा प्रबन्ध 
कर नाके-घाटे रोक दिये, जिससे उधर वारदातों का होना बन्द हो गया, 
परन्तु उस पुलिस का व्यय रियासतों पर डाला गया और हूंगरपुर से भी 
४५१५० रुपये वसूल किये गये । कुंबर दलपतसिह को यह कारेवाई अज्ञु- 
चित जान पड़ी, क्योंकि इस प्रबन्ध से डूंगरपुर को कोई लाभ नहीं हुआ 
था झौर त्‌ इसमें डूंगरपुर राज्य का कोई हस्ताद्षेप था। फिर सन्‌ १८२६ 
ह० में कुंचर दुलपतर्सिह ने अंग्रेज़ सरकार से लिखापढ़ी की, जिससे अंग्रेज 
सरकार ने वह रक़म ई० स० १८३२ में लोटा दी । 
वि० सं० १८६० (३० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ में कुंचर दूल- 
पतर्सिह का बड़ा भाई फेसरीसिंह, जो सावेर्तासह का भावी उत्तराधिकारी 
कुंबर दलपतर्सिंद का. था, निःसनन्‍्तान गुजर गया। तब महारावल सावेत्सिह' 
प्रतापगढ़ का खवूमी. ने पौत-प्रेम से प्रेरित होकर दुलपतासह को पुनः प्रता- 
शोना पगढ़ में रखने का विचार किया और यह चाहा कि 
बसके पीछे प्रतापगढ़ का भी स्वामी वही हो । अपने दादा की इच्छाजुसार 
दुलपताशिह अपना मुख्य निवास प्रतापगढ़ में रख डूंगरपुर का भी राज्य-कार्ये 
चलाने लगा । वि० सं० १६०० ( ईं० स० १८४३ ) में महारावत सामंतर्सिह 
का देद्दान्त दो गया, तव अपने दादा की इच्छानुसार बह प्रतापगढ़ का स्वामी' 
घना ओर उसने चाद्या कि इूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ दोनों राज्यों पर उसका 
अधिकार दो। इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर अंग्रेज़ सरकार के विकार दो। इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर अंग्रेज़ खरकार के सामने । 
« ( ३ ) के० ड्री७ भसंकिन; ए गेज़ेटियर श्रॉव दि इूंगरपुर स्टेट, छ० ३३४ ।. . न्‍ 
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भी यह प्रश्न उपस्थित किया। सरकार इूंगरपुर और पतापगढ़ के राज्यां 
व्यो एक कर देने के प्रश्न को ध्यान-पूल्रेक सोचने लगी, क्योंकि दलपत- 
सिंद के ड्वंगरपुर गोद ज्ञाने के कारण हिल्दू-धमेशास्त्र के अछुलार भताप- 
गढ़ पर उसका दक्त नहीं रहा था । 
उधर केैबर दलपर्तासह के प्रतापगढ़ का स्थामी हो जाने से डूगरपुण 
की राजगद्दी के दावेदार सरदारों को अपना पेठक स्वत्व मिलने के लिए 
अधिकार-प्राप्ति के लिए. अगरेज़ सरकार के सामने अपना दावा पेश करते 
मदहाराबल का उद्योग. का अवसर मिला । मदारावल जखवर्न्तसिह ने भी 
अपने खोये हुए अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरस्म किया 
और याद्या कि नांदली के ठाकुर हिम्मर्तासद के पुत्र मोहकर्मासह को गोद 
खेकर अपना वारिस वनाया जाये | इसी उद्देश्य से उसने उदयपुर के मद्दा- 
राणा स्वरुपालिद के पास भी पत्र भेजा ओर महाराणा ने भी समयानुसार 
प्रयत्न किया, परन्तु मद्याराबल की शीघ्रता के कारण वह पासा उल्टा पड़ा) 
सरमा अ्रभयसिद्द ओर डदयसिद की सलाह से मद्दारावल ने मोहकम- . 
सिंद्द को गोद लेने का कार्य शीघ्रता-पूविक करना चाद्दा .। यहां तक कि 
रिम्तरर्सिए को गोद लेने. उसने उक्त सरदारों के कथनासुसार मोहफम्सिह : 
के छंन्‍न्च में पस्झेश।. को गोद लेने का सुहते निश्चय कर उसको नियत 
दिवस पर घुलाने के लिए घोड़ा ओर सिरोपाव तक भेज दिया। इसमें उक्त 
दाना सरदाररों की चालवाज़ी थी, क्‍योंकि इश्चर तो उन्होंने महारावत्ध को ऐसी , 
सलाद दा अर उधर दज्पतसिद को सब हाल लिखकर इूँगरपुर चुलाया। 
फिर थे पोलिटिकल एजेंट कप्तान इंटर के पास खैरवाड़े पहुंचे और: उन्हें 
मदाराखत् की शिकायत कर उसका यद्द कार्य रोकने की प्राथना की | अंग्रेज 
लःखकार की स्वीकृति के बिना मद्दाराचल की यद्द कार्यवाही कप्तान हेटर की _ 


अनुचित ज्ञान पड़ी। इसमें उपद्रय द्वोनें की आशंका देख उसने खेरचार से 
भीड़ परटठन फी एक 


कम्पनी इगरवुर भेजी और उसे यह आश्चा दी कि बढ 
डाऊुर या उसक पुत्र का राजबानी में प्रवेश करने से रोके । इस ह 
हुयसर पर कादपव राजदूतां को लकर अभवसिद और उदयसिंद घन्ना 








नांदली फ् 
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माता की मगरी.पर चढ़ गये और उन्होंने राजमहलों पर गोलियां दागना 
शुरू किया । सम्भवत! उन गोलियों की मार से महारावल् भी मारा जाता, 
परन्तु वह बाल-बाल बच गया । ह ' 
इस घटना का संवाद खुन कुंवर दल्वपर्तासह भी प्रतापगढ़ से चला 

आया ओर उसने नांदली के ठाकुर हिम्मता्सेह को इस भगड़े का मूल 
अंग्रेज सरकार का. समझ उसे कैद कर दि्या। यद्यपि महारावल जसबन्तं- 
गद्दारावल को... सिंह निदोंष था तो.भी उक्त दोनों सरदारों के प्रपंच के. 
वृन्दावन भेजना. कारण वही इस उपद्रव की जड़ समझा गया । अन्त में 
छँग्रेज सरकार ने वि० सं० १६०१ ( ईं० स० १८४४ ) में उसको बृन्दायन' 
भेज दिया, जहां थोड़े दी समय बाद्‌ उसकी मृत्यु हुईं। जब तक वह विद्यमान 
रहा, उसे व्यय के लिए १००० रुपये मासिक मिलते रहे । ा 
मद्दारावल् जंसवन्तलसिह अयोग्य शासक था और उसका चाल-चलन 

भी ठीक न था, जिससे हूंगरपुर की बड़ी दुदेशा हुई। अग्रेज़ सरकार से संधि 
होने ओर उसको समय समय पर सरकार की ओर से सहायता मिलने पर 
भी वह अपने राज्य का सुप्रवन्ध कर सरदारों, भीलों आदि को क्लाबू में: 
न जा सका, जिससे दलपर्तासह प्रतापगढ़ से दत्तक लाया गया। फिर भी. 
ख्रथ्पटी सरदारों के उत्तेजित करने पर सरकार की इच्छा के विरुद्ध आच- 
रणु करने लगा, जिसका परिणाम उस( महारावल )के लिए अत्यन्त घातक 

सिद्ध हुआ | 
महारावल्न जसवन्तर्सिह्द के दो राणियां थीं, उनमें से राठोड़ राणी ईडरणी * 
मदारामल की राशियां शुमानकुंवरी के गम से सर्यकुमारी का जन्म हुआ था ॥ 
भर संतति जो अविवाहित दी परलोक सिघारी | 


श्श्थ राजपूतान का इतिहास -- 


मान होता है कि वि० से० १८देरे ( ई० स० १८०४ ) में दौलतराव सिंधियां 
के सेनापति सदाशिवराव की चढ़ाई हुई, उसमें दो हाख रुपये देने ठहरे 
थे अतण्व उनकी वसूली तक के लिए बह ओल में गया हो | 

(३) वि० से० १८६८ शाके १७३३ माघ खुदि ७ (ई० स० १८१२ ता० 
२० जनवरी ) सोमबार के सूरपुर गांव के गौतमेश्थर महादेव की प्रंशस्ति 
उसमें सूरमा गुमार्नासह-द्वारा अपने पिता गौतम के पीछे गोतमेश्वर मद्दाः 
देव का शिवालय बनाने का उल्लेख है ओर.उसके भाई गुलालसिंद तथा 
सरदारखसिह का भी नाम है। 

(४ ) आषाढ़ादि वि० से० श्८८प३ ( चेत्रादि १८८४ ) शाके १७४६ 
चबेशाख स॒ुदि ७ (ई० स० १८२७ ता० ३ मई ) की हूंगरपुर की केला बावड़ीं 
की प्रशस्ति । इसमें मदारावल जसवन्तर्खिदह की राठोड़ राणी ईडरणी 
गुमानकुंवरी-द्वारा उक्त बाबड़ी बनाये जाने का उल्लेख है। उक्त प्रश्स्ति में 
मदहारावल वेरिशाल, फ़तदर्सिह ओर जसवन्तर्सिह की. राणियों के नाम 
एवं जसवर्न्तसह की राठोड़ राणी ईडरणी के मायके( पीहर )वाले , राठोड़ 
विजरयासद के वंश का भी वर्णन है|. इस प्रशस्ति में जसवन्तरसिद्द की 
पद्दली राणी गुमानऊंचरी के गभे से राजकुमारी रूर्यकुंबरी के जन्म का भी. 
उन्नलख ६] 

( ४ ) आपषाढ़ादि वि० सं० १८६८८ ( चत्रादि- १८६६ ) शाके १७ 
चेशाख खुदि १० ( ई० ख० १८४२ ता० १६ मई ) की हूंगरपुर के स्रमों के 
चोरे की प्रशस्ति | इसमें खूरमा ग्र॒ुत्लालसिंह ओर उसके पुत्र अभयर्सिहा 
छारा विप्सु-मंद्रि बनाने का उल्लेख हे । उक्त प्रशस्ति में सरदारसिंह' सोलंकी 
को जसवर्न्तासद का प्रधान वतलाया है ओर सूरमाओं को सोमवंशी क्षत्रिय: 
लिखा दे । 


न्‍न्‍ीचन्‍ी जी वन ी सो जी जीची बीज 
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मद्दाराचल उदयमसिंद ( ठसरा ) 


दसवां अध्याय 


पहारावल उदयतिंह (दूसरे) से वत्तमान समय तक. 


उदयतिंह ( दूसरा ) 


प्रद्ारावल जसवेतर्सिद अंग्रेज़ सरकार-ारा वृन्दावन भेज दिया गया, 
तो भी सरदारों का ब्ेड़ा न मिटा । उन्होंने इरूंगरपुर और प्रतापगढ़ राज्य 
गोद तेमे के गोरे में. थक शथक रहने और इूंगरपुर की गद्दी पर वहां 
भंग्रेग सरकार का... के राज-बंश में से किसी योग्य व्यक्ति को विठलाने 
निर्य॑य के लिए अप्रेज़ सरकार से अपनी प्राथना वरावर 
जारी सफ़्सी । उनकी इस प्राथना में जसवंतासह की राणियां भी सम्मिलित 
थीं। अंग्रेज सस्कार ने मद्दाराबत दुलपतालेद के अधिकार में. हूं गरपुर 
का राज्य रदने में अधिक उपठव की आशंका देख यह निश्चय किया 
कि दलपतर्सिद प्रतापगढ़ की गद्दी पर दी रहे औए डूंगरपुर के लिए वहां 
के दकदारों में से किसी को गोद लेकर उसे डूंगरपुर का स्वामी वना दया 
नाय। जय तक बद ( नवीन राजा ) राज्य-कार्य सेभालने के योग्य न दो, तव 
तक ईगरपुर का राज्य-प्रवन्ध दक्षपतर्सिह की निगरानी में रहे । 
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डदयसिह ने हाथ में मिठाई न ली ओर थाली में लाकर देने को कहा | आठ 
वधे के वालक की यह चतुराई देख सब लोग चकित हो गये। अनन्तर कुछ 
रुपये मंगवाकर उन चारों लड़कों को दिये, जिनमें से तीन लड़कों ने तो उन 
रुपयों को अपने पास रख लिया, पर उदयसिह ने उन रुपयों में से कुछ 
त्राह्मणों को देकर शेष रुपयों से शस्त्र मंगवा देने की इच्छा प्रकट की। 
उपस्थित सरदारों ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना करते छुए डसी को 
डूगरपुर राज्य का स्वामी स्थिर किया। उनके निर्णय को महारावल् जस- 
बन्तसिह की राणियों आदि ने भी स्वीकार कर लिया । फिर वे सब सरदार 
उस वालक को होकर प्रतापगढ़ गये ओर उन्होंने वि० स० १६०३ आपषाढ़ 
स॒ुदि ३ (ई० सख० १८४६ ता० २३ जून ) को उसे मद्दारावत दुलपतलिह 
के पास उपस्थित कर उसको डुगरपुर का स्वामी स्वीकार करने के 
लिए आजन्रह किया । तब महारावत दुलपतर्सिह ने भी उनके इस निरणेय 
को पसंद कर उदयसिंद को छूंगरपुर का स्वामी स्वीकार किया और उसके 
अट्पवयस्क होने के कारण उस( दलपर्तासह )की सलाद से राज्यशासन 
होता रहा, परन्तु वह प्रतापगढ़ में ही रहता था, जिससे राज्य-प्रवंध में कुछ 
भी खुधार न होकर चुटियां ज्यों-की-त्यों बनी रहीं । 
मद्ारावल उद्यलिह का जन्म (आपषाढ़ादि) वि० सं० १८६४ (चेत्रादि 
१८६६) (अमांत )(&4०) ज्येछ (पूर्णिमांत आपाढ़) बदि्‌ १० (ईं०स० १८३६ 
मदारावल उदयसिद का वो० दि जुलाई ) शनिवार, भरणी नक्षत्र को हुआ आर 
गदी बैठना. जुंदावन में महारावल जलवन्तर्सिदद की सृत्यु हो जाने 
के पश्चात्‌ वद बि० सं० १६०३ आश्विन खुदि ८ ( ई० स० १८४६ ता० श्८ 
सितम्बर ) को इंगरपुर के राज्य-लिंदासन पर बैठा । सबसे पहले उसको 
योग्य शिक्षा प्रिलने की आवश्यकता थी, परन्तु उन्त दिलों राजपूताने में 
ऋावुनिक रीति स शिक्षा देने की प्रथा का जन्म द्वी नहीं हुआ था, इसलिए 
उल समय की प्रचलित रीति के अजुखार वहीं के पंडितॉ-द्धाया उसको 
श्ित्ना देने की व्यवस्था की गई। बह योग्य और अज॒भवी खरदारों 
थे निरीद्षय में रक़्ला गया, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों 





डूगरपुर राश्य का इतिहास १६१ 
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का विकास हुआ | उसने अपनी कुशात्र बुद्धि ले उस समय की रुढ़ि फे- 
अनुसार शीत दी आवश्यक शिक्षा प्रात कर ली ओर शासब-अवन्ध. का 

यथष्ठ शान प्राप्त कर लिया । अनुभवी सरदारों की देख-रेख में रहकर 

उसने छब राजरीतियां सीख सामान्यतः राजनीति भी ज्ञान ली ओर व्याव-. 
दारिक शान में वद छुशल दो गया। अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए उसने 

राजपूताने के अन्य राज्यों में भी अ्रमण किया ओर चि० स्े० १६१२ मासे- 
शीर्ष (६० स० १८५४ द्सिम्बर ) में वह उद्ययुर आकर बह्दां के स्वामी 
मद्ाराणा स्वदूपर्सिद से मित्रा । महाराणा ते उदयपुर नगर से दक्षिण ष्द्नी 
तरफ़ नागो के अखाड़े तक स्पागतार्थ आकर उसका सम्मान किया और 
उसने म्रद्दाराणा के गौरव के अनुसार शिष्टाचार प्रकट किया । 


् 
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घेत्नादि १६१३ ( अमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि ८ ( ई० स० १८४५५ 
ता० श८ अप्रज्ञ ) सोमवार को महाराजकुमार ख़ुमाणसिह का जन्म हुआ | 
मुन्शी सफ़द्रहुसेनखां ने रियासत में अच्छा प्रबन्ध किया, परन्तु पद 
वि० सं० १६१३ ( ई० स० १८४६ ) में वहां से चला गया । इस समय तक 
मद्दारावल का खत: मंद्ारावल को राज्य-कार्य का भली-भांति अनुभव 
राज्य-काय चलाना हो गया था, इसलिए राज्याधिकार सॉंपे जाने पर 
घद वि० सं० १६१४५ ( ई० स॒० १८४८ ) ले स्वतः राज्य-कार्ये करने लगा। 
वि० सं० १६१७४ ( ई० स० १८४७) में झओग्रेज़ सरकार की भारतीय . 
सेना वाग्री हो गई | उसने कई आंग्रेज़ अफ़सरों का मार डाला ओर जगद् 
सन्‌ १६५५७ ६० का. जगह विद्रोह किया | नीमच की सरकारी सेना भी - 
विद्वोइ भौर मद्दारावल वाग्री हो गई, जिससे अन्देशा हुआ कि मेवाड़ में 
की सदायता खेरवाड़े की छावनी की सना कहीं विद्रोही न हो* 
ज्ञाय | ज्योंही महारावल को नीमच की सेना के विद्रोह का समाचार मिला 
त्योंद्दी वह अपनी तथा अपने सरदारों की सेना के साथ खेरवाड़े की छावनी 
में पहुंचा, चार मद्दीने तक बहां ठद्रा ओर उधर उसने वाणी सेना को 
रोकने में वहां के अंग्रेज़ अफ़सर कप्तान छुक को अच्छी सहायता दी । मद्दा- 
रावल के समझाने से खेरवाड़े की भील-सेना अंग्रेज़ सरकार की वफ़ादार 
वनी रद्ी, जिससे उधर बागियों का उपद्व न हुआ । महारावल की इस 
सेवा से प्रसन्न होकर झंग्रेज़ सरकार ने उसको खिलअत देना निश्चय किया 
ओर वाइसरॉय तथा राजपूताना के एजेंट गवनर जेनरल ने उसकी इस 
सवा की सराहना कर कृतशता-सूचक खरीते भेजे | 
लॉड डलदोज़ी ने कई एक देशी राजाओं को निःसन्तान होने पर 
गोद लेने से चंचित रक्ष्खा ओर उनके मरने पर उनके राज्य ब्रिटिश राज्य 
इंमरपुर के मदारादस के में मिला लिये, जिससे राजाओं में असंतोष फेलने 
४६ जैन ो सनद लगा। जब सिपाद्दी-विद्रोंद मिट गया और भारत- 
जज वर्ष का शासन ईस्ट इग्डिया कंपनी के द्वाथ से निक- 
र धीमती प्रदाराणी विकक्‍्टोरिया के अ्थीन हुआ, तब उसने भारतीय 


टूंगरपुर णब्ये का इतिहास १६३ 


रा शक कक की ५ 5 3#३ईक/+ कक न के की के हज जे 3 32200 04% हक थी की के. के ४ बलआ* शीश 
आज 


ज्ञा और प्रज्ञा के विश्वाल के लिए इस आशय का इश्तिद्ार जारी 

गया कि दिन्दुस्तानवालों की इज्जत और हक़ वरावरी के समके जायग। 

पातिक बिपयों में दृस्ताक्षेप न दोगा और इस्ट इडिया कंपनी ने राजाओं के 
साथ जो अ्द्ददनामे किये दें; उनका यंथष्ठ पालन हगा ) फिर भारत का 
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉडे केनिज्े महाराणी का प्रतिनिधि (४॥०७०१) 
बनाया जाकर भाणतवर्ष के शासन क लिए नियत हुआ-। उसके शासनकाल सनकार्ल 
मं भार्तीय राजा-मद्याराजाओं के असताप का मिंदान के लिए उनके निः- 
सन्‍्तान द्वोने की अवस्था में गोद लेने के अ्रधिकार के प्रश्न का निणंय 
होकर समस्त देशी राज्यों को गोद लेने का आश्रकार मिलना स्थिर हुआ । 
वि० से० १६१६ फाब्गुन खुदि २० तदलुखार ता० ११ प्राच सन्‌ (८दै३९ ई० 
को यादससय के द्स्तादार से गोद के अधिकार की सनदे तयार द्ोकर 


भाग्यय के राजाओं को दी गई । उस समय ड्रेगरपुर राज्य का भी चैसी 
समनद मिलती जिसप्तका आशय श्म परक्रार हैं -- 
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गये । वहां उसने बंबई के तत्कालीन गवनर खे मुलाक़ात की | महारावल 
की योग्यता से वह बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपनी मित्रता की सरुप्ृति चिर- 
स्थायी रखने के हेतु उसने महारावल के लिए: एक राइफ़ल (बन्दूक) भेजी । 

काठियावाड़ की यात्रा से वहां के राज्यों की उन्नत दशा का महा- 
रावल को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति 
देशोन्नति की भोर मद्ारावल करना चाहा | इसके लिए व्यापार की बुद्धि, खेती 


का ध्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रज्ञा को न्याय मिलने 
झादि बातों की तरफ़ं उसकी रुचि बढ़ी | 


व्यापार की वृद्धि के साधनों में डसने मेलों की योजना की। उक्त 
राज्य में वेशेश्वर महादेव' के मेले में, जो फाट्शुन में होता ओर पन्द्रह दिन 
तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके खुभीते और 
व्यापार की बृद्धि के ल्लिए पांच वर्ष तक उस मेले में आने ओर बिकने- 
घाले माल का मद्दसूल माफ़ कर दिया ओर आगे के लिए पहले खे आधा 
कर दिया, जिससे विशेषरूप से व्यापारी आने लगे और खूब क्रय-विक्रय 
द्ोने लगा । इस मेले के अवसर पर महारावत्न स्वयं वहां जाकर रद्दता, 
जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों ओर याघ्रियाँ 
को रूंतोप होने लगा। 

दूसरा बड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर की स्मृति 
में प्रतिवर्ष मुदरेम के महीने में दोता था, जिसमें दूर-दूर के वबोहरे लोग 
ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले में अनेक व्यापारी भी एकच्र होते थे | 
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गये । वहां उसने बंबई के तत्कालीन गवनेर से मुलाक़ात की। मद्दारावल 
की योग्यता से वह बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपनी मित्रता की स्छृति चिर- 
स्थायी रखने के हेतु उसने मद्दारावल के लिए एक राइफ़ल (बन्दूक) भेजी ।. 
काठियावाड़ की यात्रा से वहां के राज्यों की उन्नत दशा का भमहा- 
रावल को पत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति 
देशोन्नति की भोर मद्दारावल फरना चाहा | इसके लिए व्यापार की चृद्धि, खेती 
का ध्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रज्ञा को न्याय मिलने 
ध्यादि बातों की तरफ़ उसकी रुचि बढ़ी । 
व्यापार की वृद्धि के साधनों में डसने मेलों फी योजना की। उक्त 
राज्य में वेशेश्वर मद्दादेव' के मेले में, जो फास्शुन में होता ओर पन्द्रह दिन 
तक रद्दता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके खुभीते ओर 
व्यापार की बुद्धि के लिए पांच' वर्ष तक उस मेत्ने में आने ओर बिकने 
घाले माल का मदरसूल माफ़ कर दिया ओर आगे के लिए पहले से आधा 
कर दिया, जिसले विशेपरूप से व्यापारी आने लगे और ख़ूब क्रय-विक्रय 
द्वोने लगा | इस मेले के अवसर पर मद्दारावक्न स्वये वहां ज्ञाकर रहता, 
जिससे लोग पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों ओर याध्रियों 
को संतोप होने लगा | | 
दूसरा बड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर की स्थृति 
में प्रतिषष मुद्दरम के मद्दीने में होता था, जिसमें दूर-दूर के बोहरे लोग 
ज़ियारत फे लिए आते थे। उक्त मेले में अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे 
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प्रदारावल ने उक्त मेते के अवसर पर नी व्यापारियों के लिए मदसखल में 
कमी की ओर उनकी रखा का वर्यद्ठ सर्वक्ष कर द्विवा, लिससे उसमें भी 
पदले की अपेक्षा अविक व्यापार दने लगा और राज्य का भा मदसल 
की अच्छी आय दान लड़ा । | 
उसमे खदी की उचचति के लिए काइतकार्स को स्थिावत पर ज्मीत 
देता, ऊुए बनवाने के लिए उनको उत्साहित ऋरना ओर आवश्यकताइलसार 
राज्य से भी लद्दायता देना आरंभ किया। तालाबों क्री मरम्मत कराकर 
आवयाशी के साधन बढ़ाये गये, लिस्तल खती की आर लोगा का प्रद्॒॒त्ति 
बढ़ी ओर बहुठली पड़ी हुई ज़मीच में खेती दाने लगी। उसने (च० स० शृ६ १६ 
(६० स० १८४६ ) से यज़मदलों का जीयोद्धार ओर खुथार आर्म् किया, 
जिससे बहुतसे ग्ररीच लोगों को सद्दारा मिलने लगा ) 
न्याय-विधाग को टीक करने के लिए वि० से० २६०३ (६० स० 
&) में फीज़दारी अदालत के काम पर मुंशी निम्ञामुद्ीन मुकूरेर 
किया गया । 
लुखरे भील लॉग यद्यपि दवे हुए थे, तो भी कभी कभी वे उपद्रव कर 
एुद बार ऊब मद्दारावल दोरे पर था, तब मांडव के भीलों ने उसके 
डाँछा शेश्कर का साम्रान छट् लिया ! यद्दी दीं, उन्देनि पॉलि- 
इस टिकल पर्जट के केम्प (पढ़ाव) पर भी आक्रमण किया 
आर वे उम्चरका सामान ही ले गये | ब्रि० से० २६५० (३० छ० श्८७ ) में 
देवल की पाल के भीलों ने यज्य की आडा से खिर फैरा और विद्रोद कर 
ध् डप से खेराड़े ज़नेबाले म्ागे को रोक दिया | उन्देनि देवल के थाने- 
द्वार का पकडकर घुरी तरद्द मार डाला । मील की इस उद्दंता का प्रा 
खत उनके मद्ारावल्न ने अपनी सेना के साथ घटना-स्थल पर पहँच कर 
कलह जिया । दें छ्ोम बरच्यड़” ( ज़मीच का महल ) सहृ[ 
से नहीं दते थे ओर प्र 
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इलियत 
उस कर को बसरल करने मे कटिनाई होती थी। 
बराड का वखली का समय आता; तब गतिवर्ष विल्लायतियों (अरब, मक- 


रानी और सर्घी ) का पुक बेड भेजना पड़ता था। अपना आतंक जमाने के 
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लिए विलायती लोग कभी कमी भीलों के साथ कठोर व्यवहार भी करते 
थे। ज्योंही उस वर्ष संदेव के अजुसार बराड़ की वसूली के लिए विल्ाय- 
तियों का वेड़ा भेजा गया, तो भीलों ने उसपर हमला कर दिया, जिससे रण- 
सागर: के,पास बिलायतियों के वेड़े के १४ सिपाही मारे गये । भीलों की इस 
चणता का समाचार खुन महारावल क्र हो उठा । उसने दृथाई के ठाकुर 
रघुनाथथासह को सेना देकर उनपर भेजा | उसने तसल्ली देकर भीलों के मुखिये 
लालूड़ा और मावा को चुलाकर मरवा डाला, जिससे उन लोगों को राज्य 
का अविश्वास हो गया और वे अधिक उपद्रव करने लगे, जिन्हें मंह्ारावल 
की सेना न दवा सकी । अन्त में खेरवाड़े की “मेवाड़ भीलकोर” की सद्दाः 
यता से वे लोग चारों तरफ़ से दबाये गये और उनके मुखियों को गिरफ़्तार 
कर दंड दिया गया, जिससे उनका उपद्रव शांत हुआ | फिर महारावल ने 
विलायती और मकरानियों के बेड़ों को, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, 
निकालना शुरू किया और ई० स० १८६६ तक १८७ व्यक्तियों को अपने 
राज्य से निकाल दिया, जिससे उनका ऊुढ्म मिट गया। 
उक्त उपद्रव के मुखिये ठाकुर अभयर्िंद सूरमा ( गेंजीवाला ) और 
रघुनाथसिंद ( हथाईवाला ) महारवल के विरोधी थे, क्‍योंकि अब राज्य 
सरदारों के दोवानो और भें उनकी पूछ नहीं थी । इसलिए वे ऐसे उपद्र॒वों से 
. फलौजदारी के श्रपिकार. ही प्रसन्न रहते थे। भीलों का यह उपद्भव इसलिए 
दिन जाना हुआ कि महारावल अपने राज्य की दीवानी ओर 
फ़ोजदारी का अच्छा प्रवन्ध करना चाहता था, जिससे सरदारों को अपने 
अधिकार चले जाने का भय था | महारावल शिवरसिद के देंहांत के पश्चात्‌ 
राज्य और सरदारों के वीच वेमनस्य बढ़ता ही गया । उन दिनों बढ़े दरज़ें 
के सरदार अपने पद्ध को प्रज्ञा के दीवानी ओर फ़ॉजदारी मामलों का फ़ेसका 
स्थये ऋरने लगे | वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे, जो उन्हें 
झुपये देता बद चाद्दे कितना द्वी अपराधी क्यों नद्यों बच जाता । अ्परा- 
खिदा से दपय लग की आर सददारों का लद्॒य द्वोने से भील लोग लूट मार 
छा क्ाग रखा प्रझकड पाने पर दपये दुकर छूट ज्ञात । सरदारोां के इस 
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बुरे काम को रोकने के लिए महारावर ००० ये व मय किया, पज्ल फिए्सी प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी 
उन्होंने अपना आचरण नहीं सुधारा | तब महारावल ने उनके अधिकार 
छीनने का प्रस्ताव किया और मेवाड़ के पोल्िदिकिल एजेंट, कनल निकसन 
ने भी उससे सहमत द्ोकर राजपूताना पर्जेंसी . में उसकी रिपोर्ट क़र दी ६: 
राजपूताने के तत्कालीन पेंट गवनेर जनरल कनेल कीटिंग ने उसे स्वीकार 
कर लिया, परन्तु सरदारों को यह निशशुय अस्वीकार हुआ और असन्तोष 
बढ़ने से वे लोग मद्दारावल के विरोधी बने रहे. । उनकी इन शिकायतों को. 
परिदाने के लिए ढिली द्रैकट्ूस के खुपर्रियेडेंट कनेल मैक्सन ने सन्‌ रै८७१- 
७२ की अपनी रिपोर्ट में खरदारों को दीवानी और फ़ोजदारी के अधिकार 
दिलाने की अनुमति दी, परन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल, एजेंट ने उसका 
विसेध किया और मद्दारावल के साथ उस' कनेल मैक्सन )का अच्छा व्यव- 
धार न होने की शिकायत कर उसकी रिपोर्ट को अचुचित वतलाया । इस: 
प्रकार सरदारों का यह प्रयत्न असफल हुआ, तो भी मद्दारावल ओर उनके. 
बीच विरोध बना दी रहा । पल ः कक 
. झाब तक अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन के संबंध: 
में कोई नियम न दोने से फ़ौजदारी खीगे के मुक़द्वमों में अपराधियों -फो 
मुलजिमों के लेन-देन का. सपने में भगड़ा हो ज्ञाता था ओर एक जगद्द का 
0004५ झपराधी दूसरी जगद छिपकर सज़ा से बच जाता. 
था, जिससे अधिक वारदातें द्ोती थीं। उनको रोकने के लिए वि० से० 
१६२६ (६० स० १८८६) में महारावल ने ओग्रेज़ सरकार फे साथ अपराधियों 
के परस्पर लेन-देन का नीचे लिखा अद्ददूनामा किया, जिससे इस बाबत में 
कोई भगड़ा न रद्दा और फ़ौजदारी कारवाई में सुभीता हो गया-- 

पद्दली शते--अग्रेज़ी राज्य या उसके बाह्दर का कोई व्यक्ति यदि 

अग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जुमे करे ओर ड्ूगरपुर राज्य की सीमा के 

भीतर आश्रय ले तो इूंगरपुर सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसके 


तलब किये ज्ञाने पर प्रचलित नियम के अजुसार श्रेग्नेज़् सरकार के छुपुदे 
ऋरेगी। ह 
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दूसरी शत-कोई आदमी, जो ड्रंगरपुर की प्रज्ञा हो, डूंगरपुर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई वड़ा जुमे करे ओर झंग्रेज़ी राज्य में शररं ले, 
तो उसके तलब किये जाने पर झम्रेज़ सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और: 
दंस्तूर के मुताविक्न दूंगरपुर सरकार के हवाले करेगी । 

तीसरी शते--कोई व्यक्ति, जो डूंगरपुर की प्रजा न हो, हूँगरपुर- 
राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमे कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण 
ले, तो अग्रेज्ञ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर उसके मुक्तदमे की सतह- 
कीक़ात बह अदालत करेगी, जिसे अपग्नेज़ सरकार हुक्म देगी। सांधारण 
नियम के अनुसार ऐसे सुकुदर्मों की तहकीक्लात उस पोलिटिकल पज्ेंट की 
अदालत में होगी, जिससे डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक संबंध होगा... 

चौथी शत- किसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति: को, जिस 
पर संगीन जुमे का अभियोग लगाया गया हो, झुपुदें करने के लिए वाध्य 
न होगी, ज्ञव तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में श्रपराध . 
किये जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार या उसकी आज्चा से 
फोई व्यक्ति अपराधी को तलब न करे झोर जब तक जुमे की ऐसी शहदा- 
दूत पेश न की ज्ञाय, जिससे जिस राज्य में अभियुक्त मिलि उसके अनुसार 
उसकी गिरफ्तारी जायज़्ञ समझी ज्ञाय ओर यदि वही अपराध उसी राज्य 
में किया ज्ञाता, तो वहां भी अभियुक्त दोपी सिद्ध द्वोता । 

पांचर्दी शर्त >नीचे- लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समझे जायेगे-- 


(२) कत्ल करने फा प्रयत्न 

(३) उत्तेजना को दशा में किया दुआ दंडनोय मलुप्य-यघ | 
(४) ठगी । 

(५) विप देना । 
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(-१० ) डकैती । 
(११) बढ । 
(१२) सेध लगाना ) 
( १३ ) मवेशी की चोरी | 
(१४ ) घर जलाना । 
(१४ ) जालसाज़ी । 
१६ ) जाली सिक्का बचाना या खोद्य सिक्का चलाना । 
( १७ ) दंडनीय विश्वासघात । 
( १८) माल असवाव का हज़म करना, जो दंडनीय समझता जाय । 
(१६ ) ऊपर लिखे हुए अपराधों में मद्द्‌ देना । 
छठी शरव-ऊपर लिखी हुई शर्तों के अलुसार अपराधी को गिर- 
फ़्तार करने, रोक रखने या सुपुदे करने में जो खर्चे लगे, वद्द उस सरकार 
को देना पड़ेगा, जो अपराधी को तलव करे । 
सातवीं शतें--ऊपंर लिखा हुआ अहदनांमा तव तक जारी रहेगा, 
जब तक अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े 
जाने के संवंध में अपनी इच्छा दूसरी से-प्रकद न करे । ह 
आठवीं शत--इल(अहदनामे)में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी कां 
भी ऐसे किसी अहदनामे पर असर न होगा जो दोनों पत्तों के चीच इससे पहले 
हो चुका है, सिवा किंसी अहदनामे के उस अश के, जो इसके विरुद्ध हो । 
यह अद्ददूनामा टृगरपुर मे ता० ७ माय ३० स्त० १८६६ को हुआ । 
( हस्ताक्षर ) प्‌० आर० इईं० हचिन्सन, 
लेफ़्टनेन्ट-कनेल, स्थानापन्न पोलिटिकल पर्जेंट, मेवाड़ । 
( हस्ताक्षर ) मेयो 
डूंगरपुर के महारावल के हस्ताक्षर। 
ता० २१ अप्रेल ई० स० १८६६ को शिमले में हिन्दस्तान के वाइस- 
रॉय और गवनर जेनरल ने इस अहदनाम को स्वीकार किया। 


( द्रंतखतं ) डेष्ह्यू० एस्‌० सटनकर, 
मर सेक्रेटरी, गवर्नेमेन्ट आज इंडिया, -फ़ौरिन डिपार्टमेंट । 
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८ व के पश्चात्‌ इस अहदनाम में ज्ञां थाड़ासा परंवतंन हुशआा, 

नीचे अनुसार है-- 

२१ वीं अभ्रेत्ल ई० स० १८६६ को अंग्रेज़ सरकार ओर हुंगरपुर 
रियासत के बीच अपराधियों को सॉंपने के वाबत जो अद्ददूनामा हुआ था और 
चूँकि अंग्रेज़ी इलाके से भागकर डूंगरपुर राज्य में पनाद लेनेवाले मुज- 
रिम्मों के सोपने के लिए उस अद्ददनामे में जो प्रणात्ली निश्चित हुई थी वद्द 
अनुभव से अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित क्रानूनी वतोच से कम 'आसान और 
कम कारगर पा३ गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अंग्रेज़ सरकार तथा 

गरपुर राज्य के बीच यह शर्ते हुई दे कि भविष्य में अद्धदनामे की ये 
शर्ते, जिनमें मुज़रिमां को सुपुर्द करने की कार्रवाई बतलाई गई दे, श्रेश्रेज़ी 
इजाक़े से भागकर डेगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले . मुजरिमों को सॉंपने 














के विषय में न सगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक विपय में: 
अंग्रेजी भारत मे जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के ग्रनुसार कारेवाई दोगी। * 


आज ता० २० जुलाई ६० स० १८८७ को डूंगरपुर में दस्ताक्षर ऐुप। 
( द्स्तस्नत ) मद्दारावल हूंगरपुर 
सुर >५ 
मर ( द्विन्दी में) 
( दस्‍्तस्रत ) कनेल, ६० टेम्पल, 
स्थानापन्न पोलिटिकल सपर्रिट्ट्डेट 
डी शेक्ट्स हट जिले मेवाः किम 
मुद्दर दविल्ी 2क्ट्स (पद्दाड़ी ज़िले) मेवाड़ । 
ली ( दस्तखत ) डफ़रिन 
दिन्दुस्तान के बाइसरॉय ओर गवनर जनरल | 





हे 


डृंगरपुर राज्य का इतिद्ठास १७१ 





५७-/४/५३/६८६३५ /६+७/५/६२५७-१६३५- 








८५-१५:१४२५२०७१५-२६ 





वि० स० १६२४ ( इं० स० श्ददे८द-६६ ) में वर्षा चहुत कम हाने से 
राजपृताने में भारी अकाल पड़ा । डूंगरपुर राज्य भी इस अकाल के प्रकोप 
' बि० सं० १६५२५ का से न चचने पाया । महारावल् ने अपनी प्रज्ञा की 
भीषण श्रकाल रत्ता के लिए अन्न का मदसूल माफ़ कर दिया। 
पहाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियों आदि के ज्ञाने के मागे नहीं थे वहां अन्न पहुंचने 
में बड़ी कठिनता ओर देर होती थी, तो भी दूरूदूर से श्रन्न मंगवाकर 
बेचने का प्रवन्ध किया गया। तालाब खुदवाने, महल, शहरपनाह, द्र- 
वाज़े, कुण, वाबड़ी आदि तैयार कराने के काये आरम्भ हुए ओर दुर्भिक्तः 
पीड़ित लोगों को डन कार्यों पर कूगाया गया । जो लोग परिश्रम करने में 
असमर्थ थे उनके लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मिलता था। 
यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी तो भी महारावल ने जद्ां तक उससे 
हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्व किया और डस समय राज्य 
की हैसियत से अधिक .रुपये व्यय किये, परन्तु डुर्भित्ष के अन्त में हेज़े 
का बड़ा ज़ोर रद्दा, ज़िसले दज़ारों मनुष्य मर गये । 
चिरकाल से राजपू्तों में यह कुपथा चली आती थी कि यदि उनके एक 
से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्मते ही वहुधा मार डालते 
सड़कियों को मारने की थे | इसका कारण यद्द था कि राज़पूर्ता को लड़की 
राजपूती प्रथा का के विवाद पर दद्देज आदि में वहुत व्यय करना 
रोकना पड़ता, ज्िखकों वे असह्य समझते थे । वे अपनी 
हैसियत से अधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़कियों का विवाद्द द्वोंता 
था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, उनकी पुत्रियां 
आजन्म कुंवारी रद्द ज्ञाती थीं। यदि किसी के एक से अधिक पुत्रियां होतीं 
तो बह उनके चिवाद्द के व्यय से दो चरवाद दो जाता था | इसी लिय मदा- 
रावल ने वि० सं० १६०५ माव खुदि ४(ई० ख० १८८६ ता० १७ जनवरी ) 
को एक आश्ञा-पत्त निकाल कन्याओं को मायने की रोक की और ऐसा 
करनेवाले को भारी दंड देने की घोपणा की । 
मदारावल को राजपूताने के मिन्न-प्रित्त नगर एवं राज्यों में अमंय 
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शि८ वर्ष के पश्चात्‌ इस अद्ददूनामे में जो थोड़ासा परिवर्तन हुआ, 
नीचे अनुसार द-- ; ह 

२१ वीं अभेल ई० स० १८६६ को आंग्रेज़ सरकार ओर हंगरपुर 
रियासत के बीच अपराधियों को सोंपने के बाबत जो अहृदूनामा हुआ था और 
चूँकि अंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर डंगरपुर राज्य में पनाद खेनेवाले मुज- 
रिम्ों के सोपने के लिए उस अहदनामे में जो प्रणाली निश्चित हुईं थी वह 
अनुभव से अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित क़ानूनी चतोव से कम आसान और 
कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा अँग्रेज़ सरकार तथा 
रूंगरपुर राज्य के बीच यह शर्ते हुई है कि भविष्य में अदददूनामे की वे 
शर्तें, जिनमें सुजरिमों को खुपुदे करने की कार्रवाई बतलाई गई है, अंभेज़ी 
इलाके से भामकर डगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले . मुजरिमों को सॉंपने 
के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे पत्येक विषय में: 
ओअग्रेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कारंबाई होगी. 

आज ता० २० जुलाई ६० स० १८८७ को हूंगरपुर में हस्ताक्षर हुए। 


( दस्तवखत ) महारावल हूंगरपुर 


हर (हिल्दी में) 


( द्स्तख्तत ) कनेल, ई० टेम्पल, 
स्थानापन्न पोलिटिकल खुपर्रिय्डेंट 
हिली ट्रैक्ट्स (पहाड़ी ज़िले) मेवाड़। 
( दस्तखत ).डफ़रिन 
हिन्दुस्तान के वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल । 





मुहर 





ता० रे८ माचे ईं० स० श्षषण को फ़ोट विलियम में हिन्दुस्तान के 
वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तस्दीक़त की ।, 
( द्स्तखत ) एच० एम० ड्यूरंड, 
सेक्रेटरी, गयनमेंट आँच्. इंडिया, फ्ौरिन डिपार्टमेंट । 
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2 की कप कक 


चि० सं० १६२४ ( ईं० स० १८दे८-द६ ) में वर्षा वहुत कम होने से 
राजपूताने में भारी अकाल पड़ा | डूंगरपुर राज्य भी इस अकाल के प्रकाप 
वि० सं० १६२४५ का. से न बचने पाया । महारावल ने अपनी प्रजा की 
भीषण श्रकाल रक्षा के लिए अन्न का महसूल माफ़ कर दिया । 
'पहाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियों आदि के जाने के मागे नहीं थे वहां अन्न पहुंचने 
में बड़ी कठिनता और देर द्योती थी, तोभी दूर-दूर से अन्न मंगवाकर 
चेचने का प्रवन्ध किया गया । तालाब खुदवाने, महल, शहरंपनाह, द्र- 
वाज़े, कुंए, वाबड़ी आदि तैयार कराने के कार्य आरम्भ हुए और उुर्मित्नः 
पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगाया गया । जो लोग परिश्रम करने में 
असमर्थ थे उनके लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मित्रता था। 
यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी वो भी महांरावल ने जहां तक उससे 
हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्व किया ओर उस समय राज्य 
की हेसियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु दुर्मित्ष के अन्त में हेज़े 
का वड़ा ज़ोर रद्दा, जिसले दज़ारों मन्नुष्य मर गये । | 
चिरकाल से राजपूर्तों में यह कुप्रथा चली आती थी कि यदि उनके एक 
से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्‍्मते ही वहुधा मार डालते 
लड़कियों को मारने की._-थे । इसका कारण यद्द था कि राजपूर्तों को लड़की 
राजपूती प्रथा को के विवाद्द पर दद्देज आदि में वहुत व्यय करना 
रोकना: पड़ता, जिसको वे असहाय समभते थे । वे अपनी 
देसियत से अधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़कियों का विवाद द्वोता 
था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, उनकी पुत्रियां 
आजन्म कुंवारी रद्द जाती थीं। यदि किसी के एक से अधिक पुत्रियां दोतीं 
ता बह उनके विवाद्द के व्यय से दी बरवाद हो जाता था | इसी लिए महा 
रावल ने बि० सं० १६२५ माव खुदि ४ (ई० स० १८६६ ता० १७ जनवरी ) 
का एक आश्षा-पत्र निकाल कन्याओं को मारने 
करनवाले का भारी दंड देने की. घोषणा की | 


दारावल को राजपूताने के मिन्न-प्रिन्न नगर पर्व गाज्यों में अमर 


का रांक की ऑर इरेसा 
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कर वहां के प्रबन्ध, वेभव आदि को अवलोकन करने का बड़ा चाव था, 
मद्दारावल का राजपूताने. परन्तु इस कार्य में अधिक व्यय न करने का भी 
में भ्रमण उसे विचार रहा, इसलिए वि० सं० १६२६ (ई० 
स० १८८६-७० ) में उसने अप्रकट-रूप से राजपूतान के कई राणज्यों में 
भ्रमण कर उंनकी राजधानी ओर वहां के प्रबन्ध आदि को देख बहुत कुछ 
अनुभव प्राप्त किया । 
को्े का महाराव शत्चुशाल वि० से० १६२७ (६० स० १८७०-) में 
श्रपना विवाह करने को ईंडर गया। वहां से. लोटते समय उसका मुक़ाम 
कोटे के मद्दाराव शत्रुशाल इ्वगरपुर राज्य के बीछीवाड़े स्थान में हुआ | उस 
का भातिथ्य समंय मद्ाराव के साथ लगभग सात हज़ार मनुष्य; 
१४०० घोड़े, १५०० ऊंट, ६ हाथी ओर ६ तापें थीं। उक्त स्थान में डूंगरपुर 
'शाज्य की ओर से आतिथ्य का यथोचित प्रवन्ध किया गया | फिर महारावत् 
ने अपनी तरफ़ से सरदार आदि चार प्रतिष्ठित पुरुषों को महाराव के: पास 
भेज हूँगरपुर में मेहमान होने के लिए आग्रह करवाया, जिसकों उस मह्दा- 
राव )ने स्वीकार किया। तब महारावल डूगरपुर से एक कोस दूर थाणा 
गांव तक पेशवाई कर महाराव को ड्ूंगरपुर में ले आया ) दो दिन तक उक्त 
मद्दाराव का डूंगरपुर में ठहरना हुआ ओर महारावल की ओर से डसका 
प्रेम-पुचक आतिथ्य हुआ । 
वि० से० १६३० पौप खुदि ३ (ई० स० १८७३ ता० २२ दिसम्बर ) 
रविवार को मदहारावल की राजकुमारी मुलावकुचरी का विवाह जेसलमेर 
कैसलमेर के मद्दारावल बैरे-. के महारावल वैरिशाल के साथ हुआ । जैसलमेर से 
ताल के साथ मदारावल उक्त महारावल की चरात आने पर महारावल 
को राजकुमारी का. डदयर्सिह ने वीछीबाड़े में उसका स्वांगत किया और 
का जब वरात लोटी तब वहीं तक पडेचाने को गया ! 
कनेल निक्‍सन ( मेवाड़ का पोलिटिकल पर्जेट ) और मेजर गर्निंग ( खुपरि- 
टेंडेंट दिली ट्रेफ़ट्स, मेवाइ ) भी- इस विवाद में सम्मिलित हुएं | डक्त 
विवाद में चुत रुपये व्यय हुप्‌ । 
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वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४) में मद्ाराजक्ुमार खुंमानलिंह का 

विवाद रतलाम के महाराजा मभैरवर्सिह की पुत्री असकुंबरी से (अमांत) 

रतलाम -में अदरक माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) बदि ६ ( ता? २६ 

खुमानसिंद का ज़िवाई फरवरी ) को बड़े समारोह के साथ हुआ ;। 

बक्त कुंबराणी के गभे से केवल एक कन्या ( गिरवरऊुंवरी ). उत्पन्न 
टुईं थी ) 

वि० सं० १६३० ( ईं०स० १८७४ फरवरी ) को मदहारावल का दीवान 

निद्ालचन्द मर गया । वह बड़ा वुद्धिमान्‌ तथा राज्य का शुभाचितक था. 

दीवान निदालचन्द उसकी उत्तम क्रारग॒ुज़ारी के कारण महारावल 

की मृत्यु . नें उसे दो गांव जागीर में देने के अतिरिक्त पैर में 

'सोने के लेगर पहनने की इज्ज़त प्रदान की ओर मेवाड़ के महाराणा शेभु- 

सिंद ने भी उसको स्वण के लेंगर पहनने का सम्मान दिया । उसकी झुत्यु 

'के पश्चात्‌ कुछ समय तक महारावत्र राज्य के सब कार्यों को स्वयं. करता 

रहा | उस समय चह अपने पुत्र महाराजकुमार खुमानसिंह को भी. पास 

रखता था, ताकि उसे भरी राज्य-काये का अज्ुभव हो | फिर वि० सं० 

-१६३३ (ई० स० १८७६ ) में उसने शिवलाल गांधी को दीवान के पद्‌ पर 

'नियंत किया । ह ह ० 0 ह 

मेवाड़ का महाराणा सज्ञनसिद अपना प्रथम विवाह करने के लिए 

वि० सं० १६३२ आपाद़ (ई० ख० १८७५ ) में इंडर गया। उस समय 

डूंगरपुर राज्य के वीछीबाड़े गांव में उसका मुकाम 

जो हुआ । इन बषा मे मवाड़ के महाराणा. ओर 'डू गरू 

का बाचीवाड़े में ४.2 ५ विदाद 

5 पुर के मद्ाराबल की परस्पर मुलाक़ात. में विवाद 

हू * रु उत्पन्न हवा रहा था, इसलिए महारावल स्व महा: 

राणा की सुलाक़ात को - न गंया, परन्तु मद्दाराणा के लिए उचित-प्रवंथ 

करवा दिया। । # 

वि० सं० १६३३ आश्विन खुदि १४ ( ई० ख० १८७६ ता० २ अक्रो- 

मर ) को मदारावल ने राखियों सद्दित तीथे-यात्रा के- लिए प्रस्थान क्रिया+ 


मदाराया सजनसिद 
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महारावल की ता० ६ अक्टोबर को वह खेरवाड़े होता हुआ, ऋषभदेव 
तीथैयात्रा पहुंचा | बारहपाल के सुक्नाम पर मेवाड़ के महाराणा 
सज़नर्शिंदद के भेजे हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने डसे उद्ययुर आने का आम्रद 
किया, पंरतु कई बातों के विचार से महाराबल् उदयपुर न जा. सका ओर 
'बहां स वह सीधा एकलिंगजी, नाथद्वारा और कांक रोली होता हुआ नसी राबाद 
पहुँचा | दूसरे दिन वह अजमेर होकर पुष्कर गया, जहां उसने स्नान कर 
दान-पुएय किया। वहां से रेल-छारया जयपुर होता हुआ वह भंरतपुर पहुंचा, 
जहां के महाराजा जसवन्तर्सिह ने महाराचल को अपना मेहमान किया। 
चहां से वह डीग, गोवर्द्धन और मथुरा देखता छुआ छुंदावन पहुंचा । अपने 
ज़नाने को वहीं छोड़ वह दिल्ली गया ओर .बहां के दर्शनीय स्थानों को 
अवलोकन कर पुनः मथुरा लोट आया, जहां से - चह आगरे गया। आगरे 
से कानपुर, इलाहाबाद, बनारस ओर बांकीपुर होता हुआ वह गशया पहुंचा, 
'अहां उसने विधिपूवेक गया-भ्राद्ध कर बग्घी-द्वारा पुनः बांकीपुर के लिए 
प्रस्थान किया । माग में बेला नामक आराम में एक ब्राह्मणी .के घर में बाघ 
के घुस जाने की सूचना पाते ही वह वहां पहुंचा, उस समय वहां के 
निवासी उस वाघ्र को चारों ओर से घेरकर दृतला मचा रहे थे । महा- 
रावल ने वग्घी से उतरकर बाघ पर गोली चलाई तो बह घायल होकर 
सामना करने को आया | इतने में महारावल के साथ के महाराज भेरवर्सिद 
आदि खरदारों ने तलवार लाकर उसको मार डाला। वहां से वह पुन 
यनारस, इलाहाबाद, जवलयुर ओर खंडवा होता हुआ ऑकारेशर गया । वहां 
से नासिक होकर बह बंबई पहुंचा, जहां उसका बंबई प्रान्त के गवनेर सर 
फ़िलिप घुडह्ाउस से मिलना हुआ । कुछ दिन बंबई में ठहरकर बह सूरत 
ओर डाकोर द्वोता हुआ मोडासे पहुंचा, जद्ां से ता० २ फरवरी सन्‌ १८७७ 
इ० को उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया | महाराबल की इस अजु॒ुप- 
स्थिति में पंडित भमगवतीपसाद राज्य का समस्त कार्य करता रहा ! 

मद्दाराणी विक्ष्टोरिया के 'केसरेटदिंद! ( ॥2ए७97०४७ ०६ ]74% ) पद 

धारण करने के उपलब्य में वि० सं० १६३३ ( ई० सन्‌ श्द्र७७. ता० १ 
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कंमेल रेंपपी का मदाराबल जनवरी ) को. भास्त के तत्कालीन वाइसरॉय: 
- के लिए तमगा व. और गवनेर जेनरल लॉड लिठन:ने दिल्ली में एक 
निशान लाना... बड़ा दरबार किया। उस समय भारत के सभी 
राजा-महाराजा आदि निमेन्रित दोकर दिल्ली पहुंचे । महारांवत्ष. को भी उत्तः 
दरवार में सम्मिलित होने का निमेत्रण पहुंचा था,. परन्तु बह डस समय: 
यात्रा में होने के कारण दरवार में उपस्थित न हो सका । उक्त दरवार .कीः 
स्प्रति में उसके लिए तमग्रा ओर #ंडा लेकर मेवांड़ का पोलिटिकर्त: 
पेंट कनल इस्पी डूंगरपुर गया ओर ता०-२० द्सिवर ई० सन्‌ १८७७: 
(चि० सं० १६३४ मांगेशीप सुदि १४ ) को एक द्रवार में उसने वह भंडा तथाः 
तमग्रा महारावत्न को दिया | महारावल्न ने अँग्रेज़ सरकार के- प्रति अपनी: 
कृतब्ता प्रकट करते हुए श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के केसरेहिन्द'ः 
पद्‌ धारण करने के द्रवार में अपने यात्रा में रहने के कारण उपस्थित न हो' 
सकने प्र ख़ेद्‌ प्रकट किया ओर मंडे तथा तमग्रे के लिप्ट धन्यवाद दिया । : 
. वि० सं० १६३६ ( ईं० स० १८७६ ) में उस( महारावल )ने डूँगरपुर: 
के गेवसागर तालाव की पाल पर बने हुए एकलिड्जजी, राधेविहारी और: 
मदारावल-द्वारा नये. रामचनद्र के मेंदिरि तथा 'डदयवाव” नामक बावड़ी 
: -मेदिरों को अतिष्ठा.. एव फ़तेपुरा प्राम के नीलकेठ महादेव .की प्रतिष्ठा 
करवाई ओर उसने स्वर्ण का तुलादान भी किया। | 
उसके राज्य-प्रवन्ध में सायर ( चुगी) की आय में बृद्धि अवश्य डुई, 
परन्तु उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण पूरी आय राज्य में जमा नहीं: 
सायर की भाव ठके होती थी | इसलिए वि० सं० १६३७ ( ईं० स्० श्दष८० ) में: 
पर देना , डस( महारावल )ने ४५००० रुपये वार्षिक ,ज़मा कराने 
की श॒ते पर सायर (दाण, चुगी) का ठेका ईडर इलाक़े के गोसाई मोहनगिरि: 
को दे दिया । उन्हीं दिनों विरोधी सरदारों का भुखिया गेंजी का 
जागीरदार अमभयसिद सूरमा मर गया, तब मद्यरावल ने उसका पट्टा ज़च्च : 
कर लिया । । 


: “- बि० से० १६३७ (ई० सन्‌ १८८१) में पहली, बार राजपूताने में, मनुष्य- 
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गणना का कार्य आरंभ हुआ और अंग्रेज़ सरकार की इच्छा के अज्ुसारः 
महारावल ने भी ड्ेगरपुर में मजुष्य-गणना का. कार्ये 
आरंभ कराया | डूंगरपुर राज्य विशेषतः पहाड़ी प्रदेश 
है, जहां अधिक संख्या में भील बसते हैं । चहां मलुष्यगणना का यद पहला: 
अवसर था | जब अददलकार घरों पर नंबर लगाने और मलुष्यों के नाम 
लिखने के लिए देहात में जाने लगे तब भीलों में कई प्रकार से तके-बितके' 
होने लगा । कुछ लोगों ने समझा कि यह काम इसलिए छेड़ा गया है कि 
प्रत्यक मनुष्य से कुछ रुपये लिये जायंगे। इस विषय में जब समभदार 
लोगों में भी अनेक कट्पनाएं होने लगीं, तब भीलों में इस प्रकार की 
अफवाहों का फेलना स्वाभाविक ही था । उदयपुर राज्य के भील जब इस: 
कार्य पर बिगड़ उठे तो उनके पड़ोसी छूंगरपुर के भीलों में भी उपद्रव की 
आशंका उत्पन्न हुईं । इसपर महारावल ने उन्हें पूरी तसदली देकर सम- 
भझाया कि इस घर-गिनती से तुमको कुछ हानि न पहुंचेगी तब थे मान 
गये ओर महारावल् ने उनकी क्रोंपड़ियों की संख्या .के. अस्ुसार उनकी 
अल्ुमानिक गणना करा दी, जिससे कुछ भी उपद्रव न होने पाया। । 
वि० सं० १६३८ आरावण सुदि १४( ६० स० श्८८१ ता० ७ अगस्त ) 
रविवार को महारावल की पटराणी देवड़ी उम्मेदर्कुबरी का देहांत हो गया | 
मद्ाराणी देवी. उक्त महाराणी ने अपने जीवन-काल में डूंगरपुर के' 
का देहात गेंबसागर तालाव की पाल पर उपयुक्त रामचन्द्रजी 
का मंद्रि वनचाया था ओर वि० सं० १६३६ में अन्य मंद्रिं के साथ' 
उसकी भी प्रतिष्ठा हुई । । 
ता० २४ अपग्रेल ई० स्व० श८८रे (वि० सं० १६३६ ) में मद्दारावल 
मद्दारावल की आवू-यात्रा यात्रा के निमित्त आवू गया। ः 
ग्यारह बर्य पूथे महाराजकुमार खुमानसिंह का विवाह हो चुका था, 
परन्तु उसके पुत्र न हुआ | इसलिए वि० से० १६४३ आपाढ़ ख़ुदि ६(६० 
मद्दारानहुमार का ख० श१८८द ता० ७ जुलाई ) चुधवार को उसका 
दूत दिवाश दूसरा विवाद ईंडर राज्य के ठिकाने खूर के स्वामी 


मनुष्वन्गणना 
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राजधानी हूंगरपुर में जितने राज्य-भवन थे वे सब पुराने ढंग के बने 
हुए थे | इसलिए बवि० से० १६३६ ( ईं० ख० श्८णरे ) में - उस( महारावल ते 
उदयविलास मइल का. गैबसागर तालाब -पर- अपने नाम से नये ढंग का 
बनना उदयबदिलास' महल बनवाया, जिसकी समाप्ति वि० 
से० १६४४ ( इं० स० श्८८७ ) में हुई । 
उस समय तक डुंगरयुर में कोई अस्पताल ( शक़ाखाना ) न 
था, इसलिए बवि० स० १६४८ ( ६० स० शृ८६२- ता० ह १ जनवरी ) को 
: क्वस्पताल का. महारावल ने सावेजनिक हित के लिए श्रस्पंताल खोल 
खुलना कर वहां से बीमारों को औषध आदि मिलने की समुचित 
व्यवस्था की । 
वि० सं० १६४० (अमांत) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ६ (६० 
स० १८४६३ ता० ३० अकठोबर ) सोमवार को महाराजकुमार खुमानसिद् 
मदाराजकुमार का. का ३७ वर्ष क्वी आयु में परलोकवा्स हों गया, जिसकी 
देद्वांत चोट अन्त समय तक महारावल्ल के हृदय पर बनी रही । 
इसी वर्ष स्वगेबासी महाराजकुमार की खूरवाली कुंचराणी के गर्भ से महा- 
रावत के दूसरा पांच उत्पन्न हुआ, परंतु ढाई मास की आयु .में.द्दी उसका 
अवस्तान हो गया । | 
डूगरपुर में अब तक बालकों का पठन-पाठन प्राचीन शेली पर 
इोता था ओर जनता अपने वालकों को पंडितों, यतियों आदि के यहां भेज 
पाठशाला की. आवश्यक शिक्षा दिलाती थी। यह शिक्षा पर्याप्त नह्दीं 
स्थापना थी, क्‍योंकि इससे उनको साधारण पढ़ने-लिखने तथा 
मद्दाजनी हिसाव आदि के अतिरिक्त अधिक .ब्लान नहीं होता था.। इसलिए 
मदारावल ने वि० से० १६५० (ई० स० १८६३ ) में वहां एक. पाठशाला 
( स्कूल ) स्थापित की जहां प्रारंभिक ( प्राइमरी ) शिक्षा दिये जाने की 
व्यवस्था हुई । 
इसी घप ( आपाढ़ादि ) वि० से० १६४५० ( चैतादि १६५१ ) चैत्र सुदि 
(३६२० स० १८६४ ता० र८ अग्रेल ) को खरदारों ने -महाराचल के 





राजपूताने का इतिहाप्तलच्ज्ः 





उदयबिलास महज 


इंगरपुर शंज्य का इतिहास श्ज& 


५८४७२8.८०५३+०१०२:४६०४३०२७//४-२५८४६-८४८४७६०५/४८४ /४८६१६०६/४६१)०५०४१४५२४५- 








>०८-२४८७/९-७९,/८/९/५७०-५/०४१५१६१४.१६/५०५१५१४१०५/-०/१-६१४१५६२४१४०४५१४१४३५४१-१४१४+४१५०: 


प्रति ३ ॥०० मी.» शिकायत 92] मेचाड ७ कट) जिड ठः 

महारावल के प्रतिकृत.. प्रतिकूल ७३ वातों की शिकायत मेवाड़ के रेज़िडेंटः 
किलर कक... कण 3 ठप श्् 4 कप ९ तक 

सरदारों की शिकावते... के पास पेश की । उसके विचारा्थ सवये रज़ि्डेट 


ज्लेसवाड़े गया और वहां उसने जागीरदारों तथा राज्य के मोतमितदें के उद्ध 
खुन्कर जागीरदारों की शिंकायतों को अजुचित बतलाया और यह श्री 
तय कर दिया कि ठिकानेदार के मरने पर उसके उत्तराधिकारी को राज्य 
में नज़राना दाखिल करना होगा । 
वांसवाई का महाराजकुमार शेझुलिद किसी कारणवश वि० सं» 
१६५३ (ई० स० १८६६ ) में ड्ंगरपुर चला गया तो महारावल ने डसे. 
यांसवाड़ा के मदाराजकुमार  स्वेडपवेक ६ मास तक अपने यहां रक्‍्खा ओर 
का दूंगएपुर में रदना उसकी विदाई के समय उसे अपनी ओर से वहुत 
कुछ सामान देकर संतुए किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों 
के बीच की पुरानी अनवन मिट गई । न्‍ 
डूंगरपुर पुरानी शेली से वसा हुआ क़स्वा है । बहां के निवासी 
स्वच्छुता के लाभों को न समझकर इधर-उधर कूड़ा-करकट डालते 
न्युनीसिएल कप्तेत.. थे, जिससे बहां बीमारियां रहा करती थीं, अतपवच 
को स्थापना उनके लाभार्थ बि० से० १६५४ आावण खुदि ११ (६० 
स० १८६७ ठा० ८ अगस्त ) को मरद्गारावल ने राजधानी में म्यूनीसिपेलिटी 
क्रायम की । 
उक्त महारावल्न के समय डंंगरपुर राज्य में पाठशांसा और अस्पताल 
सोलने की व्यवस्था हुईं । चेचक की बीमारी से बचने के लिए टीका 


मद्दारवल के ज्ोको- लगाने का प्रवन्ध हुआ । स्यूनीसिपेलिटी की स्थापना: 
पयोगी का हुई, पद्चीस गंदी में तालाब बनवाये गये और राजधानी: 

डूंगण्पुर में एकलिहजी एवं राधेविहारी आदि के मेद्रि बने । 

मद्धारावज्ञ ने राज-मदलों का जीणोछार कराकर कचदरियां वनवाई 

उद्यविद्यास नामक नदीच और भव्य महल, सागवाड़ा तथा आंतरी में छोड: 

नद्ाराबल के बनवाये.. मंदल, दसमतपोल, तोरणुपोल और खेदा की पोल 


हुए मइल भादे 


मन औीटस वा 8. 
नामक दरवाज़े वनाये | उसने अपने पिता मद्धारावल;: 


श्द्व० राजपूताने का इतिहास 





जसवन्तर्तिह की छ॒ुत्नी चनवाई और कई पुराने स्थानों की मरस्मत कराई। 
महारावल उद्यसिंह के समय के वि० से० १६१७ से १६५१ (ई० 

खस० १८६० से १८६७४ ) तक के २४ लेख हमारे. देखने में आये हें, जिनमें से 

ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ लेखों का साथ्ंश यहां नीचे दिया जाता है-- 

(१) नोलसाम गांव की वि० सं० १६१६ फाह्गुन सुद्ि ३ ( ई० स० 
१८५३१ ता० २० फरवरी ) शुक्रवार की विष्णु-मन्द्रि की प्रशस्ति, जिसमें 
छूंगरपुर के सूरमों की महारावल जसवन्तर्सिह, दल्पर्तासह ( प्रतापगढ़- 
चाले ) और उद्यर्सिंह के समय की सेवाओं तथा उनके द्वारा मन्द्रि बनाये 
जाने का वरणणन है । 

(२) खेड़ा समोर गांव का वि० से० १६१६ (अर्मात) फाल्युन ( पूर्णि- 
मांत चैत्र ) वद्‌ ३ (६० स॒० १८६४ ता० ८ मार्च ) रविवार का ताम्न-पत्र, 
जिसमें शाह निहालचन्द्‌ को वि० स्े० १६१६ ( ई० स० १८४६ ) में काम- 
दार नियत करने पर उक्त गांव देने का उल्लेख एवं उसर( निहालचन्द्‌ )की 
सेवाओं का वर्णन है । # * ह 

(३) नोलसाम गांव के चाप्लुंडा माता के मंद्रि की वि० से० १६२१ 
फागुन सुदि २ (६० स० १८देश ता० २७ फरवरी ) चंद्रवार की प्रशस्ति, 
जिसमें सूरमा गुलालसिंह के पुत्र अमयासिह ओर उसके पुत्र गेभीरसिह, 
गुलाबलिद आदि के द्ाथ से उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है तथां 
सूरमों को वशिए्ठ-गोत्री एवं चेद्रवंशी लिखा है । 

(४ ) नोलसाम गांव के शित्र-मंदिर की बि० से० १६२१ फास्मुन 
सुदि २ (६० स॒० १८८६४ ता० २७ फरवरी ) चंद्ववार की प्रशस्ति, जिसमें. 
उपयुक्त सरभी के द्वारा मंदिर वनयाने के अतिरिक्त कुंवर दलपर्तासद 
( प्रतापगढ़वात्वय ) का उल्लेख द । 

(५ ) वेणेश्वर के मेदिर का वि० स्े० १६२२ माघ खुदि १४ ( इं० 
सत० २१८८६ ता० ३० जनवरी ) का शिलालेस, जिसमें वंणेखर महादेव के 
सम्दस्थ में टेंगरपुर आर बांसवाड़ा के बीच कगड़ा दोने और झ्ूंगरपुर की 
सीमा में उच्च मेद्िंग के दोने का विवरण दे एवं उसपर मेजर प्‌० एम॒० 


डूंगरपुर राज्य का इतिहांस श्द१ 


मैकेंज़ी, पोलिटिकल खुपर्रियेंडेंट दिली ट्रेक्‍्ट्स के हस्ताक्षर भी अंग्रज़ी 
में खुदे हुए है । 

(६) मोरडी. गांव का (आपषाढ़ादि) थि० सं० १६२६ ( चैजादि १६३०) 

चैत्र खुदि ८ ( ६० स० १८७३ ता० ५ अप्रेल ) शनिवार का शाह निहाल- 

चन्द्‌ कृपतचन्द के नाम का तात्न-पत्र, जिसमें अच्छी सेवा.के डपलदंय में 
मारड़ी गांव देने का उल्लेख है। ह । ; 

(७) डूंगरपुर की उद्यवाव की. चिं० स० १६३६ शाके. १८०१ माघ 

स॒दि ३ ( ई० स० श्य८० ता० १३ फरवरी ) शुऋचार की प्रशस्ति, जिसमें 

महारायल उद्यसिद-द्वारा उक्त बापी बनाये जाने ओर उसकी विद्यारसिकता, 
दानशीलता आदि का प्रशंसात्मक बणुन् है । । 

(८) इंगरपुर के राधे विहारी के मंद्रि की वि० सं० १६६६ शाके १८०१ 

मात्र सुदि १० (ई० सू० १८८० ता० २० फरवर्र) की प्रशस्ति, जिसमें महारावल 

उद्यसिंद-द्वारा उक्त मेदिर के वसाये जाने के. अतिरिक्त -डसके रवरणतुला, 
यात्रा, थार्मिकता, सिंहों की शिकार, न्‍्यायपरायणता आदि का वरौन है। - 

( ६ ) मावजी का गड़ा गांव का वि० से०. १६३७ भाद्रपद्‌ खुदि.४ 

( ई० स॒० (८८० ता० ८ सितम्बर ) का ताम्र-लेख, जिसमें हवलदार हसनखां 
को उसकी अच्छी सेवा के उपलदय में वह गांव दिये जाने का उल्लेख है । 

इकावन वर्ष राज्य भोगकर वि० सं० १६४५४ (अमांत) माघ. (पूर्शिमांत 

: महारावल का. फल्युन) वद्‌ ६ (६० ख० १८८८ ता० १३ फरवरी.) को 

देहात सायकाल के समय ४८ वर्ष की आयु में महारावत्न का 

परलोकवास छुआ । 


 स- 


द्वारावल का प्रथम विवाह सिरोद्दी में हुआ था। उक्त म्रद्मराणी 

के गर्भ से मद्वाराजकुमार खुंमानालिद्र ओर राजकुमारी शुल्ावकुंबर ( गाए 

मद्गारगल के विवाद झुँचरी ) का जन्म हुआ, जिसका पहले उद्धेख हो चुका है । 

अंर संदति दूखरी राखी शिवकुंबरी थी, जो बांसवाड़ा राज्य के मोटा गांव 

डिकाने के अतगत मूली के चोहान दोलर्तासद्द की पुत्री थी और जिसका 
देंदांत भी मद्दारावल की विद्यमानता में हो गया था । 


श्दर राज॑पूताने का इतिहास : 


3005 220 0 अल व पद 5 4 थक ह 
महारावल उदयासह पुराने ढंग का उदार राजा था | इूंगरपुर-राज्य में 
इस समय ज्ञों बेभव देख पड़ता है उसका अधिकतर श्रेय उक्त महारावत्र को 
सदारावल का... ही है | चिरकाल से बनी हुईं अशांति को मिठाकर उसने 
व्यक्तित्व अपनी सचा को दृढ़ किया। राजाओं में जो गुण होने 
चाहियें वे सब अधिकांश में उसमें विद्यमान थे। वह दीन-दुखियों के कशों 
को मिटाने की यथा-शक्ति चेशा करता था । उसमें शुण-प्राहकता थी, इस“ 
लिए उसने अपने मंत्री निहालचन्द की सेवाओं को स्मरण कर उसे दो 
गांव दिये ओर हवलदार हसनखां को भी एक गांव दिया । उसने अंग्रेज़' 
सरकार के साथ सदा मित्र-भाव बनाये रक्खा और राजपएूताने के अन्य नरेशों 
से भी उसने पुनः अपना संबन्ध जोड़ा। मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिद और 
शेभुसिंह के साथ उसका घनिष्ठ सेबन्ध रहा । स्मार्त होने पर भी वह अन्य 
थर्मों को समान-भाव से देखता था । राजसी त्योहारों के सिवा उसका रहनः 
सहन सादा ओर आडम्बर-शुन्य था । डसके पास प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
प्राथना सहज में पहुँचा सकता था । अपन राज्य में दी हुई धर्माथ भूमि 
छोर जागीर को उसने अनुचित-रीति से लेने की कभी चेश्टा नहीं की। 
अपने सरल ओर उदार व्यवहार से उच्चने सवको प्रसन्न रकखा। नांदली के 
सरदार हिम्मतर्सिद्द को वंदीगृद्द खे मुक्त कर उसकी जागीर॑ पुनः उसे दे दी । 
वह बाहर से आये हुए योग्य पुरुषों का उचित सम्मान करता, काव्य- 
रसिक होने से कवियों को ग्राथय देता ओर कभी-कभी स्वये भी कविता 
करता था | उसके कविता-प्रेम से प्रेरित होकर सिंढायच गोत्र के चारण 
कवि किशन ने उसके नाम पर 'उद्यप्रकाश” काव्य की रचना की थी। 
उसके समय में डूंगरपुर राज्य की व्यापारिक स्थिति अच्छी रही । अपने 
राजकुमार ओर राजकुमारी के विवाहोत्सव मनाने, राज्य-मह्ों को तैयार 
कराने, नवीन मंदिरों को बनाने, यात्रा करने और दुर्भिक्ष के समय में प्रजा- 
पालन में लाखों रुपये व्यय द्ोने पर भी उसने रियासत पर क्र्ज़ न छोड़ा 
उसके समय में गाजपूर्तों में शादी-गमी के रिवाज का खुधार करने और 
व्यय के व्यय को रोकने के लिए 'वॉल्टर-कऋत राजपुच-दितकारियों संभा' 
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डूंगरपुर राज्य का इतिहास श्द्व३ 
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कि मद की शपर ई ल 
की स्थापना हुई | उसने अपने राज्य मं सदी होने की मनाई का ओर राज- 
पू्तों में जन्म दोते दी लडकियों को मारने की कुत्सित प्रथा-का राका ।वंश॒प 
पढ़ा-लिखा न दोने के कारण उसके दीवैकालीन राज्य-समय में शासन-शेल्ती 
में परिवततन नहीं हुआ और प्राचीन पद्धति से दी राज्य-काय चलता रहा, 
जिससे आय में यथेण्ट क्षद्धि न दो खकी | उसके समय में सरदार का वलखेद्रा 
बना रद्दा। मादक पदार्थों का .लेवन ओर विलासिता की ओर प्रवृत्ति होने 
पर भी वह उनके अधीन न रहा, परन्तु सरल-हृद्य हाने से कभी-कभी वद 
घूत रोगों के चक्कर में अवश्य आ-जाता था। - 3१ 

उसका कृद ममोला, शरीर भरा हुआ गठीला, बण गोर ओर पेशानी 


चोड़ी थी । निशाना लगाने में वदद कुशल था ओर अन्त समय तक डसकी 
स्मरणशक्ति अचछुएण बनी रही । 


विजयसिंह ः ह 

मद्दारावल विजर्यासह का जन्म वि० से० १६४४ ( अमांत ) आषाद 

( पूर्णिमांत, श्रावण ) बदि १२ ६ ईं० सन्‌ १८८७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ 
और अपने दादा महारावल उद्यसिद् का स्वगंचास होने पर वह वि० सं० 
१६४५७ ( ई० सन्‌ १८६८८) में ११ वष का आयु मे डूगरपुर राज्य का स्वामी 
हुआ । उसके राज्य पाने के छः मास वाद द्वी डसकी माता का भी देहांत 
दो गया । ' 
महारावल उदयसिद के समय तक डूगरपुर राज्य का अग्नेज्ञ सर- 

कार से होनेवाला पत्र-ब्यवह्ार मेवाड़ के रेज़िडिन्ट तथा उसके अधीनस्थ 
राजपूताने के दल्षिया प्रांत के झुपर्रिटेडेंट द्िली ट्रैक्द्रस (मेवाड़) के छारा होता रहा, 


5 कम 


लिए पृथक पोलिटिकल 


परन्तु कार्य की अधिकता से मेवाड़ के पोलिटिकल 
ट्का नियुक्ति 


पर्जेट कनेल्‌ निक्सन के समय से ही डूंगरपुर, 
बांसवाडा और प्रतापगढ़ का कार्य चलाने के लिए उसकी सहायतार्थ एक 
असिस्टेंट नियुक्त करने का प्रयत्न जारी था, जिससे इन तीनों राज्यों का 
कार्य चलाने के लिप मेवाड़ के रेज़िडेंट की अधीनता में एक असिस्टेंट 





श्द्घ - राजपूताने का इतिहास ' 


जज जज जज जज जज जज जज धर ५४ ०>र२ररुरुट 


से 
नियत किया गया जो प्रारंभ में मेवाड़ का असिस्टेंट रेज़िडेंठ ओर पीछे से 
दक्षिणी राजपूताने का पोलिटिकल एजेंद होकर बांसवाड़े में रहने लगा। - 
महारावल की वाब्यावस्था के कारण शासन-काये चलाने के लिए! 
रीजेंसी क्ैंप्तित की मेवाड़ के असिस्टेंट रेजिडेंट की अध्यक्ष॒ता में चार मेम्बरों 
नियुक्ति की एक कॉंसिल बनाई गई । 3 ये 
रीजेन्सी कॉसिल रियासत के अनावश्यक व्यय में कमी करने लगी 
परन्तु उसके दूसरे ही वर्ष वि० स० १६४५६ (ई० सन्‌ १८६६-१६०० ) 
संत १६५६ का भयानक अकाल पड़ गया। उस वर्ष के प्रारस्स में वो 
“भीषण दुर्भमिच. अच्छी हुईं, जिससे अच्छी फ़सल की आशा होने लगी, 
अतएव जिनके पास गल्ला था, उन्होंने भी उसे बेच डाला, परन्तु पीछे से 
वषों न होने के कारण भयक्गुर अकाल पड़ गया और बाहर से गल्ला मंगवानेः 
की आवश्यकता छुईं। डूंगरपुर से सम्बन्ध रखनेवाले दोनों रेदवे स्टेशन 
( उद्ययुर और तलोद्‌ ) बहुत दूर पड़ते थे । इसके अतिरिक्त पहाड़ी प्रांत 
होने से वद्रां गह्ला पठुंचाना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, क्‍योंकि अनेक वेलों 
के मर जाने स भार-वहन के साधन भी नष्ट हो गये ओर चछुधात॑ भीलों की' 
लूट-खत्तोट के मारे चारों तरफ़ से नाज लाने के मार्ग बन्‍्द्‌ हो गये। भीलों' 
की सद्दायता के लिए उनकी पालों के निकट कई काम शुरू किये गये ओर 
मज़दूरी करनेवालों को प्रतिदिन उनका वेतन मिलने लगा, जिससे कई: 
लोगों को सद्दारा मिला । अन्यत्र भी इसी तरह के काम आरम्भ किये गये. 


डंग्रपर राज्य का इतिहास श्ब्ष्ः 
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पेविश की वीमारी फेलने से हज़ारों घर जन-झत्य होकर अमेक गांव 
ऊजड़ हो गये । हैः 
डूँगरपुर राज्य पर इस भीपण अकाल का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा 
और ३० स० १६०१ की मनुप्य-गणना के समय सन्‌ १८९१ ई० की मलुप्य- 
गणना की अपेक्षा ६५००० मनुष्य कम रहे । जो जमीन खेती के काम में. 
आती थी उसका अधिकांश किसानें के अभाव में विदा वोये ही पड़ा रहा, , 
जिससे राज्य की आय में मी कमी हुईं । अकाल के समय धरजा-पालन में. 
बहव खर्च हो जाने के कारण अश्रेज्ञ सरकार ले क़झ़े लेकर काम, 
चलाना पड़ा ) 
रीजेसी कॉसिल ने इस अवलर पर सब अनावश्यक व्ययों को कम. 
करना आरंस कर अपने उत्तरदायित्व का पालन किया । उसने शासन- 
रजेंसी के सिल-दारा शातन-.. छुत्रार पर ध्यान देकर मजिस्टेट के पद पर पंडित 
बन्‍्ध की नें व्यवस्था. श्रीराम दीक्षित ( रायवदादुर ) दी० ए० को सियत. 
किया; चोरी ओर डकेंती को रोकने के लिए घुल्षिस का संगठन कर स्थान- 
स्थान पर चोकियां ओर थाने क़ायम क्रिये ओर डॉडगढ़ का तहसीलदार 
गणेशराम रावत दीवान के पद पर नियत किया गया अब तक हूं गरपुर राज्य 
में माल-हाखिल प्राचीन प्रथा के अनुसार कूंता-लाटा से चखूल 


ता था: 
ओर काश्तकारों से कई ऐेली लागत ली जादी थीं, जो राज्य के खज़ाने में 
पूर्ण-रूप से नहीं जाती थीं किन्तु प्रायः वखूल करनेवाले लोग ही उन्हें हृज़म 


कर जाते थे। इस ग्रकार की गड़बड़ से आय का टीऋ अन्दाज़ नहीं हो. 
सकता था, क्योंकि वह कभी कम, वो कमी अधिक होती थी । इसी लिए . 
माल-दासिल नकद रुपयों में लेने का विचार कर सेटलर्मेट ( वन्दोबस्त ) ह 
कराने का निश्चय हुआ । 


बि० सं० १६६० (ई० स० १६०३ ) में मेवाड़ के असिस्टेंट रेजिः 


कनेल ८० दी० द्वोम के निरीक्षण में सेटलमेंट का कार्य आरम्भ हुआ 
दीवान गणेशराम उसका असिस्टेंट बनाया गया। हगभग दो वर्ष में 


सार राज्य में सेदलमेंट दोकर दस बे के लिए पक्का ठेका कर दिंः 
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गया, जिससे काश्तकारों ओर राज्य को वड़ा खुभीता दुआ तथा आय 
नियमित रूप से होने लगी । | 
सायर ( दाण, चुंगी ) का ठेका रहने से राज्य को विशेष लाभ नहीं 
था। कभी कभी ठेकेदार लोग मनमाना महखूल लो लेते थे ओर व्यापारियों 
को अखुबविधा भी होती थी, अतएव सायर का अवन्ध खुधारने की व्यवस्था 
की जाकर राज्य से वाहर जाने और आनेवाली प्रत्येक वस्तु पर उचित 
महसूल लगा दिया गया, जिससे आय में अच्छी दछुद्धि हुई। इसी प्रकार 
आवकारी और जंगल विभाग की उचित व्यवस्था हुई | शिक्षा की उन्नति 
की ओर भी ध्यान दिया गया । स्यूनीसिपेलिटी का भी खुधार हुआ 
और कई जगह नये तालाव बनाने तथा पुरानों की मरम्मत कराने की 
योजना हुई। 
सात वर्ष की आयु में ही मद्दारावल की शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी 
ओर उल्लके पितामद महारावत्न उदयसिद् ने उसके लिए मोलवी अब्दुलहक़ 
मदारावल की. तेथा मोहमलाह्न ताराचन्द्‌ शाह को नियत किया था, किंत॒ 
शिवा यह शिक्षा पर्याप्त न होने से बह ( महारावल ) मेयोकॉलेज 
( अजमेर ) में भेजा गया । वहां उसकी देख-रेख ओर शिक्ता के लिए वर्दी 
का एक अध्यापक मि० हवेर्ट शरिंग नियत छुआ ओर वि० सं० १६६२ 
(६० स॒० १६०४ ) में महायरावल वहां की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | 
उसका शिक्षक ओर गार्जियन श्रेग्रेज़ था, तो भी उसपर पश्चिमी सभ्यता की 
चकाचोँथ का प्रभाव न पड़ा तथा उसके चित्त पर हिन्दू-संस्क्ृति ज्यो- 
त्यों बनी रदी । अनन्तर वह केडेटकोर में सेनिक शिक्षा पाने के लिए देह 
रादून भज्ञा गया, परन्तु बद्रां अपने विचारों के विरुद्ध/ व्यवद्ार देख उसने 
रदना पसेद न किया। अधिकारियों के बार बार कदने पर भी उसने 'अपना 
दिचार न पछटा ओर वद्दां से पुनः अजमेर आकर बि० से० १६६४ ( ई० 


से १६५८७ ) में मयोकृलिज की स्वीक्य परीक्षा पोस्ट डिप्लोमा! में सफलता 
प्रत्भ की । 
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मदारावल का... उसका पहला विवाह सैलाना नरेश जखवर्न्वसिद् की 
विवाद विद॒पी राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी से हुआ | 
वि० सं० १६६४ फाल्गुन खुदि ५ ( ६० स० १६०८ ता० ७ मार्च ) 
शनिव्रार को उक्त मद्दाराणी के गे से कुंचए लक््मणसखिंद ( वत्तेमान मद्दा- 
राबल ) का जन्म हुआ । ्> 
मेयोंकॉलेज की शिक्ता समाप्त कर महारावल ने पोलिटिकल्ल एजेंट 
कैप्टन आर० स्ली० ट्रेंच० के निरीक्षण में डेढ़ वर्ष तक राज्य के. भिन्न-भिन्न 
-मदारावल को राज्याधिकार विभागों की कार्यमरणाली का ज्ञान धाप्त किया | तद- 
मिलना - ननन्‍्तर राजपूताने के एजेंट गवनर जेनरल .कनेल 
'पिन्द्दे ने द्वृंगरपुर जाकर बिं० सं० १६६४ फाल्युन खुदि ८ ( ईं० ख० १६०६ 
सा० २७ फरवरी ) को उदयविलास महत्व मं दुर्वार कर मदारादवल, को 
'राज्य के समस्त अधिकार सॉप दिये । 
मद्वारावल्ल को राज्याधिकारं का मिलना डूंगरपुर राज्य के लिए 
चहुत शुभ छुआ, क्योंकि राज्याधिकार मिल्रा इसी दिन ता० २७ 
- दूसरे मद्वाराजकुमार फरवरी ( फाल्युन खुद्दि ८) शन्विर को उत्त मद्दा- 
का जन्म रावत के दूसरे म्रद्वाराज़कझुमार बीरभद्रलिद् का 
जन्म हुआ था। 
वि० स० १६६६ में मद्वारावल ने विजय-पलटन नामक क्रवायदी सेना 
तैयार करना आरम्भ किया । अपनी प्रजा को थोड़े सूद पर रुपये उधार 
मदारावल का. मिलने के उद्देश्य से उसने राम-लच्मण बैंक खोला । राज- 
सा बानी के पुराने मदलों, देव-मंदिरों एव पुंञपुर, थाणा 
आदि के कई एक पुराने तालाबों. की मस्म्मत कराई और उसी चर्ष उसमे 


अपने दादा उदयसिद् के नाम पर स्रों रुपये भर का उदयशाद्दी खेर 

स्थिर किया । गण 
लत ३छ न € | 

वि० से० १६६७ बैशाख चदि १२ ( ई० ख० १ ६१० ता० ८ मई ) की 

क्षीमान्‌ सप्राहू एडचडे सप्तम का लन्दून नगर में परलोकवास़ दो गया; 


श्द््द ण्जंपूताने का शतिहास 





सम्राद्‌ सप्तम एडवर्ड का जिलका संवाद पहुँचने पर महारावल्व ने तीन दिन 

परलोकवास भर वत्तमान तक छूंगरपुर नगर की दुकानें बन्द रखवाईं। वि० 

सम्राद्‌ पंच जोजे की. ० १६६७ बैशाख खुदि ११ (ता० १६ मई ) को 

3 वसंसाब सम्राट्‌ पंचम जोज इंग्लेंड में सिहासनारूढ़ 

हुप, जिसके समायार आने परः १०१ तोपों के फ़र कराये गये ओर १२ क़ेदी 
छोड़े गये । 

'. परलोकवासी सम्नादू एडवर्ड सप्तम की स्ख्॒ति में राजपूताने के राजा 
महाराजाओं की ओर से अजमेर नगर में एडवर्ड मेमोरियल वनाना निश्चय 
मदारावल का अजमेर भौर॒ डेआ | उसके लिए अजमेर की जनता, राजा-महा- 

शिमला जाना राजाओं ओर उन्रके प्रतिनिधियों की एक सभा 
अजमेर के टाउनहॉल में हुई, जिसमें महारांदल भी सम्मिलित हुआ | उस 
समय उसने अपने विचारों को खुस्पष्ट शब्दों में प्रक८ किया । अंग्रेज़ी में 
उसकी भाषण-शक्ति देख श्रोतागण सुग्ध हो गये | उसने इस मेमोरियल के 
लिए अपनी तरफ़ से १४००० रुपये दिये और राजधानी ड्ूरंगरपुर के 
निकट वादशाद की झरुप्लति में 'एडवर्ड समुद्र” तालाब बनवाया । अनन्तर 
इसी वर्ष के सितम्बर में शिमले जाकर वद भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉड गंदा से मिल्ला ओर चार दिन तक वहां ठदरा | वहां रहते' समय ग्वा- 
ल्ियर फू मद्ाराजा माथ्बराब सिंधिया, मद्दाराज़ा सर प्रताप्खिदहद, भारत 
के फर्माउस-दस-बीफ़ आर पंजाब क लेफ़्डनेंट गवगर आदि से उसका 
मिल्लना हुआ । 


ढूंगरपुर राज्य का इतिहास ्द्ढ 


या ्डि डजलस 





मदारावल का दिंशी। .. दीकर स्वर्य सप्नाद्‌ और सप्नाज्षी मारतवपे- में 
दख्ार में जाना पधारे । उस अवसर पर उक्त द्रवारं में सम्मिलित 
होने के लिए भारतवर्ष के समस्त राजा-मद्दाराजाओं आदि को निमनन्‍्त्रण 
भेजने गये। तदनुसार ता० २ द्सिंवर को बह दिल्ली पहुंचा। बहां उसकी अश्न- 
गामिता के लिए कैप्टन हचिन्सन विद्यमान था । ता० ७ दिसस्वर को 
श्रीमान्‌ सम्राट का दिल्ली में पदापंण होनेबाला था, अ्रवण्व राज-दम्पती 
के स्वागताथ समस्त भारतीय नरेश लालगढ़ क्लिले में उपस्थित थे, जहां 
धद्द भी विद्यमान था। वहां से महारावल सचारी के साथ रहा। फिर अपने 
सरदारों और अहल्लकारों. के साथ शाही केम्प में आकर उसने श्रीमान 
राज-राजेख़र से भेंद की | सायकाल' को तत्कालीन गवनर जनरल लॉर्ड 
दाार्डिज्,ने सम्राट की ओर से मद्दारावल के कैम्प में आकर वापसी मुला- 
क्वात की | ता० १९ दिसम्बर को. शाही द्रवार हुआ, जिसमें महारावलल 
भी उपस्थित था। ता० १८ को जब सम्राट का दिल्ली से प्रस्थान होने लगा, 
उस समय वह उनकी विदा की झुलाक्नात के लिए गया और उसी दिन 
वंद्मां से रवाना होकर द्ूंगरपुर पहुँचा । इस दिल्ली द्रवार के अवसर पर 
सेलाना, वड़चानो, सिरोही, काश्मीर, कालावाड़, बीकानेर, बूंदी, कोटा, 
जयपुर, झलवर, जैसलमेर, पटियाला; कपूरथला, माइसोर, ओरदछा, टौवां, 
बड़ोदा आदि राज्यों के नरेशों से उसकी मुल्याक्नात 





महारावल का याग्यता आदि शुणा पर प्रसन्न: हांकर श्रीमान्‌ सम्राद 


मदारावल् को खिताव “पंचम जांज़ ने सन्‌ १६१५ ६० के जन मास भ अपने 
मिलना 


जन्म-द्विस के उपलब्ध में उसे के० सी० आई० ई० 
2०. 
के खिताव से भूपित क्रिया । । 

वि० सं० १६७० (अरमांत) फाल्मन (प्रर्गिमांत चैत्र ) बदि ७ (६० स० 
तृतीय मदाराजकुमार 2२४ ता० २८ मार्च ) बुधवार को तृतीय मदाराज- 


द्धा मस्म ऋणाए नासान्‍्ठरलिद क्तालजन्प्र शा । 


वनारस के दिल्दू-विश्वय-विद्यालय का शिलान्यास भारत के बाइस- 


संय लोइ द्वार्डिज़ कद्धायगा वि> से० २६०२ शात्र खुदि २ (६० खछ 
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होकर द्रियें, गलीचे, कपड़े आदि वहां वनने लगे। चिकित्सालय ओर 
पब्लिक वईस की उन्नति हुई | पुलिस और क़वायदी सेना की नई योजना 
हुईं । उसने भीलों की भी एक पलटन बनाई, जो शिकार में सहायता देती 
थी | प्रणादित के लिंप राम-लच्मण वेंक खोला, जिससे थोड़े सूद पर प्रजा. 
को रुपया मिलने लगा। मेवाड़ ओर इंडरवालों से सीमा-सवन्धा जा मुक्तदस 
चल रहे. थे, उन्हें अँग्रेज़ सरकार से फेसल करवाया । 
महारावल ने विधवा-विवाह को जायज़ मान उसके लिए आज़ादी 
दी | उसके राज्यकाल में पुंजपुर, चुडाबाढ़ा और खुंमाणपुर के पुराने 
मदारावल के लोकोपयोगी. तालाबों की मरम्मत छुईं। राजधानी के समीप 
करये परलोकवासी सम्राद्र एडबड्डेसप्तम की रूछति में 
एंडवर्ड-समुद्र नामक नया तालाव बनाने का काये आरस्भ किया। उसने 
निःशुल्क शिक्षा-पद्धति ज्ञारी की । देहात में पाठशालाएं खुलीं | राजधानी की 
पाठशाला का नवीन भवन वनाकर शिक्ता की उन्नति की । कन्याओं 
के लिए 'देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' स्थापित हुई | देहात में भी चिकित्सा- 
लय वनाए गए । राजधानी टूंगरपुर में पुस्तकालय स्थापित किया गया। 
राजपूत वोर्डिज्न हाउस की स्थापना हुईं ओर उसमें रहनेवाले ग़रीब राजपूत 
विद्यार्थियों को भोजन आदि व्यय राज्य से मिलने लगा। अपने राज्य 
, किंतु वाहर के लोकोपयोगी कार्यों में भी बह सदेव सद्दायता 
दिया करता था। 


महारावत्न ने अश्नेज् - सरकार के साथ मित्रता का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
बनाये रकखा । जब यूरोप में विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ हुआ, तव उसने 
यूरोपीय महायुद्ध में. स्व रणक्षेत्र में जाने को इच्छा प्रकट की, जिसपर: 
ह महारावल की भारत के वॉइसराय लाड्ड हार्डिज ने उसे धन्यवाद द्यिा 
हक ओर युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना वतलाकर:' 
उसकी धार्थता को स्वीकार न किया। इंडियन बॉर-रिलीफ़ फंड में ८७३७ रुपये 
देने के अतिरिक्त बह १००० रुपये मासिक रूप में युद्ध-फंड में अलग देता 
सदा । राज्य से एक बायुयान, एक मोदर, कुछ घोड़े तथा सौ आदमी यु” 
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अजीननगन पी जमीनी लत 


लिए दिय गए। मदारावत्ल को आर से १७५६४० रुपय युद्ध-काय में 
ओर ५६६२० रुपये बॉएलोन में दिये गए। 
मद्ारावल आपनी प्रजा की उनच्मति का पूखे पत्चपाती था, इसलिए 
प्रजा उसे बहुत धरम करती थी । ६० स० १६१२ प्न॑ जब उसे के० सी० थआाई० 
मरारात्ञ का प्रयायेम ० का सखिताव मिल्ता तो प्रजा ने उल्लास-पूर्वक 
और अन्य नरेतों से सार्वजनिक सभा कर अपने नरेश के प्रति 
की भाव प्रदर्शित किये। डंगरपुर राज्य की प्रजा दी 
सर्दी, बादर के निधासया के साथ भी उसका वहुत अच्छा व्यवहार था, 
इसी लिए जब वह ६० स० १६१० में मोड़ासे की तरफ़ गया तो वहां की 
प्रझ्ा ने उसका बड़ा शादर किया। वि० से० १६७२ (ई० स० १६१६) में 
बढ नगाधिदगढ़ गया, तब वां के राज़ा छर्जुनर्सिद ने उसके हाथ से कॉटन 
फाम्दरी हा शित्लान्यास करवाया। अपने सरदारों के साथ उसका प्रशेस- 
बंप ब्यवदार रहा । उसने सारतवंय के सभी बड़े बड़े अफ़सरों ओर राजा 
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मदारावल की बीमारी. मेद्वीने तक भारतवप में स्रमण करता रहा | बहा से 
' और रुत्यु लौटने पर उसे टाइफॉइड दुख़ार हो गया। खुयाग्य 
विकित्सको-द्वाय इलाज़ होने पर भी विशेष लाभ न हुआ और डसका 
स्वास्थ्य दिन-दिव विगड़ता ही गया। ऐसी स्थिति में भी उसने राज्य-कार्ये 
में कोई घुटि न होने दी । यूरोपीय महायुद्ध के समय वि० से० १६७४ 
(ईं० स० १६१८) में भारत में भी इन्फलुपज़ा रोग का भीपण रूप से आक्रमण 
हुंआ। डूंगरपुर में भी बह फेल गया और वहां नित्य २४-३० आदमी मरने 
लगें। ता० ३१ अक्टूबर को डस( महारावत्न ।पर भी उसी बीमारी का 
आकऋमण हुआ और वि० सं० १६७५ कार्तिक खुदि १९ (ई० स० १६१८ 
ता० १४ नवस्व॒र) को ३१ वर्ष की युवावस्था में डसने इस असार सेसार से 
प्रयाणु किया । 
भद्ारावल की दो राणियों से चार कुंचर--लक्ष्मणर्सिह, दीरभद्रसिह, 
नागेन्द्रसिद ओर प्रद्ुक्नसिह--तथा एक पुत्री र्माकुंवरी का जन्म हुआ, 
भहारावल को राणियां जिनमें से पहले. तीन कुमार और कुंचरी बड़ी महा- 
और संतति राणी की तथा चौथा कुंवर दूसरी महाराणी की 
सन्तान है । राजकुमारी रमाकुंवरी का जन्म वि० सं० १६६७ (ई० सख० १६११) 
में हुआ | वह वांकानेर (काठियावाड़ ) के झाल्ावंशी राजकुमार प्रतापर्सिह' 
को व्याही गई है। . . 


महारायल विजयसिह सदाचारी, सरलतचित्त, ध्मेशील, निर्भीक और 
शिल्प एवं चित्रकला का प्रेमी था। उसने अपने राज्य-काल में प्रज्ञा पर 
महारावल का 


कभी अत्याचार नहीं किया। वह. सिंह की शिकार का 
व्यक्तित्व 


भेमी ओर बंदूक का निशाना लगाने में कुशल था। 
उदारंस्वभाव होने के कारंण सार्वजनिक कायों में वह सदा तत्पर रहता 
था। राज्याधिकार मिलने के पश्चात्‌ उसने केवल द्स बषे ही राज्य किया 
तो भी इस अवधि में उसने नियत दान-पुण्य के अतिरिक्त दीन-दु्खियों की 

ऐहायता तथा सा्वेजनिक संस्थाओं को वहुत-कुछ दाच किया। बह पवन्ध- 


कुशल और योग्य शासक था। प्रत्येक घममे को वह समचष्टि से देखता और 
२ न्‍ | 


१६४ : राजपूताने का इतिद्वास 


किसी का पत्षपात नद्दीं करता था। उसकी शासन-प्रणाली तथा सोजञन्य से 
पोलिटिकल अफ़्सर तथा प्रजाजन प्रसन्न रहे । वह अपने नौकरों की सेवा 
फो पदचान उनकी योग्य सेवा का पुरस्कार देता, विद्वानों को अपने-पास 
रुगा उनकी सद्ाायता करता ओर लोकद्वितेपी कार्यों में सदा आगे रहता था। 
विद्यार्थीजीयन में संस्कृत की शिक्षा न मिलने पर भी उसने संस्कृत में 
पोग्यता प्रातकर राम-गीता की टीका की। अपने कावब्य-प्रेम फे कास्ण 
डिमिल कार्यों में उसकी अच्छी गति दो गई थी । बंद शिव आर रामचन्द्र 
फा परम-भक्त था, धार्मिक ग्रन्थों को बड़ी भद्धा से सुनता ओर उनके अनु- 
साय आयरण करता था । प्राचीन स्थानों को वद् आदर से देखता ओर 
पथ्ासाध्य उनका जीर्योद्धार कराता था । अपने देश के रीति-रस्म, चाल- 
डाल, चेशन्भूपरा आदि उस बहुत पसंद थे । बद योग्य देशवाध्षियों वो 
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मद्दारावल विजयालिंह ने अपने देहांत के समय एक चसीयत लिख दी थी। 
तदलुसार महारावल के वालक होने के कारण राज्य-प्रवन्ध दक्षिणी राजपूताना 
कतिल-द्वार के पोलिटिकल एजेंट मेजर डी० एम० फ़ीढ्ड के निरी- 
राज्य-्यवन्ध क्षण में कॉसिल-दारा होने लगा । प्रधान के पद्‌ पर पुनः 
मुंशी गणेशराम रावत नियत हुआ और मुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता 
देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी । 
वि० सं० १६७६ मार्गशीर्ष (ई० स० १६१६ नवम्बर ) में मद्दारावल 
शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भरती हुए । इनका पहला 
. महारावल की शिक्षा और विवाह! घिनगा नरेश की राजकुमारी से बनारस में 
पहला विवाह हुआ | 
कॉसिल-द्वारा शासन-प्रवन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण 
था, वद्द सव चुका दिया गया और वि० सं० १६७६ ( ई० स० १६२२) तक 
लोकोपयोगी कार्यों की ओर पाँच लाख रुपये की वचत भी रही । लक्षमण-गेस्ट 
कॉसिल को रवि. हाउस, विजय अस्पताल ( देवेन्द्र-ज़नाना वार्ड सद्दित ) 
ओर हाई-स्कूल की नवीन इमारतें वनवाई गईं । विजय-राजराजेश्वर मंद्रि 
ओर एडवड सागर का अध्यूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की 
उन्नति के लिए हाईस्कूल सक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई और चिकित्ला- 
विभाग में भी चहुत सुधार हुआ | 
महारावल अजमेर के मेयो कॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीणे 
दोकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोसे का अध्ययन करने के 
महारावल साइव की. पश्चात्‌ वि० से० १६८४ ( ई० स० १६२७ ) में अपने 
यूरोपबयात्रा_ अनुभव और ज्ञान की बुद्धि के लिए यूरोप गये तथा 
पांच महीनों के पश्चात्‌ अक््टोबर मास में वे वर्दां से लौटे । 
वि० सं० १६८७ फागुन वदि १० (ई० ख० १६२८ ता० २६ फ़रवरी) 
गुरुवार को एजेन्ट गवनर जेनरल राज़पूताना ने डूंगरपुर में दरबार कर 
राज्याधिवार. मद्ारावल साहब को शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार 
मिलना सोंप दिये । अवतक इन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा 
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मदहारावल विजयासिद ने अपने देहांत के समय एक वसीयत लिख दी थी। 
तद्तुसार महारावत्र के वालक होने के कारण राज्य-प्रवन्ध दक्षिणी राजपूताना 
कॉसिल-द्वारा. के पोलिडटिकल्न एजेंट मेजर डी० एम० फ़ील्ड के निरी 
राज्य-प्वन्ध चुण में कॉसिल-छारा होने लगा । प्रधान के पद्‌ पर पुनः 
मुंशी गणेशराम रावत नियत हुआ और सुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता 
देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी । 
वि० स० १६७६ मार्गशीप (ई० स० १६१६ नवम्बर ) में महारावल 
शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर के मंयो कॉलेज में भरती हुए । इनका पहला 
- महारावल की शिक्षा और विवाह स्‍्िनगा नरेश की राजकुमारी से वनारस में 
पहला विवाह हुआ | 
फॉसिल-दारा शासन-प्रवन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण 
था, चद्द सब चुका दिया गया और वि० सं० १६७६ ( ई० स० १६२५२) तक 
लोकोपयोगी कार्यों को ओर पांच लाख रुपये की वचत भी रही । लच्दमण-गस्ट 
कोसिल की रवि. हाउस, विजय अस्पताल ( देवेन्द्र-ज़नाना वार्ड सह्दित ) 
ओर हाई-सकूल की नवीन इमारतें वनवाई गई । विजय-राजराजेश्वर मंद्रि 
ओर एडवर्ड सागर का अधूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की 
उन्नति के लिए हाईस्कूल वक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई और चिकित्सा- 
विभाग में भी वहुत ख़ुधार हुआ | 
महारावल अजमेर के मेयो कॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीण 
होकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रंथम वर्ष के कोस का अध्ययन करने के 
महारावल साहव की. पश्चात्‌ वि० से० १६८४ ( ई० स० १६२७ ) में अपने 
यूरोप-यात्रा_ अज्ञुभव और ज्ञान की बुद्धि के लिए यूरोप गये तथा 
पांच महीनों के पश्चात्‌ अक्टोवर मास में वे वहां से लौटे । 
बि० सं० १६८४ फास्मुन वदि १० (ई० स० १६२८ ता० २६ फ़रवरी) 
गुरुवार को एजेन्ट गवनर जेनरल राजपूताना ने डूंगरपुर मेंद्रवार कर 
राज्यधिकार. मदारावल साहदव को शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार 
मिलना सोंप दिये | अबतक इन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा 


उसका, जउ्त्ल 
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की) 


दी समय हुआ दे, तो भी इन्होंने अपने को खुयोग्य शासक सिद्ध किया है। 
इनके खुशासन से राज्य की आय में पयाप्त बुद्धि हुई है। राज्य की आर्थिक 
स्थिति सन्तोपप्रद है और प्रज्ञा भी संतुष्ट है। ये शिव्पकला से अनुराग 
रखते हं। इनके शासनकाल में कितने ही नये भवन बने हैं और बनते ही 
जाते दे। राज्य में सर्वत्र मोटर चलने लायक मार्ग वना दिये गये हैं | वेगार 
फी प्रथा मिटा दी गई है। भील लोगों के कृषि में लगा देने से उनकी लूट- 
ससोट की शिकायत कम हो गई हे । विद्या की भी इनके समय में यर्थेष्ट 
चृद्धि हुई है और देहातों में भी कितनी दी नई पाठशालाएं खुल गई हैं । 

राजधानी डूंगरपुर में प्रजा के आराम के लिए पानी का नल और बिजली 
फी सोशनी का प्रबन्ध दो गया है | ये बुद्धिमान, सच्चरित्र, उदार, मिलनसार 
शऔर सरकत्तष प्रकृति के नरेश हैं | आखेट के प्रमी हैं और वाघ के शिकार 
को बहुधा पसंद करते हैं | अभी इनका इतिहास लिखने का समय नहीं 
आया दे तो भी इनके शासनकाल में डूंगरपुर राज्य के उज्ज्वल भविष्य 
फे चिद्द दृष्टिगोचर द्वोते हैं । 





'बयारहवां अध्याय 


महारावल के समीपी सम्बन्धी ओर मुख्य-मुख्य सरदार 


डूंगरपुर राज्य में छोट-बड़े कई सरदार हैं, जो तीन विभागों में 
विभक्त हैं । मेवाड़ की भांति वहां भी पहलें ओर दूसरे दरजे के सरदार 
'घोलह! ओर 'बत्तीस' कहलाते हैं । तीसरे दरजे में छोटे-छोटे टांकिदार और 
मुआफ़ीदार दें जो 'गुडावंदी' के नाम से प्रसिद्ध हें । मद्वारावल के नज़दीकी 
रिश्तेदारों के ठिकाने अथोत्‌ साबली, ओडां ओर नांदलीयाले ताज़ीमी सर- 
दार हैं तथा वे दचेली वाले कहलाते हैं । 

पदले दरज़े के सरदारों में कितने एक ठिकाने पुराने हैं ओर कुछ 
नये | पद्दल द्रजे के सरदारों में उपरोक्त तीनों हवेलियों सद्दित इस समय 
चोदद् ठिकाने हैं, जिनकों महारावल की तरफ़ से ताज़ीम और पैर में स्वर्ण 
पद्दनने का सम्मान प्राप्त है। पहले ये सरदार अपने ठिकानों की आसामियों के 
दीवानी ओर फौजदारी मुक़द्दमे स्वयं फ़ेसल करते थे, परन्तु स्वेच्छाचार 
के कारण वि० से० १६२४ ( ईं० स० श८दे८ ) के लगभग उनके ये अधि- 
कार जाते रहे । सरदारों को खिराज़ के अतिरिक्त नियत सवार ओर पेदलों 
के साथ मद्दारावल की सेवा में विद्यमान रहना पड़ता दे | बिना राज्य की 
आजा के उन्हें दत्तक लेने का अधिकार नद्दीं दे । जागीरदार की मृत्यु होने 
पर नवीन ज्ञागीरदार तलवार-बंदी का नज़राना देता हे तभी वह वहां का 
स्वामी समझा जाता है| जिस व्यक्ति को ज्ञागीर मिल्री दो, उसके घंश में 
कोई न हो तो उस जागीर पर राज्य का अधिकार द्वो जाता है । 

प्रथम वर्ग के सरदारों में सबसे वड़ी आय वनकोड़ा के सरदार की 
है, ज्ञितका अनुमान पद्मौस हज़ार उपये वार्षिक किया गया दे । दो सरदार 
ऐसे दे, ज्ञिनकी दस दज़ार से सत्रद्द हज़ार तक की आय दे । सात 
डिकाने ऐसे हैं ज्िचकी आय पांच दज़ार से दस हज़ार बार्षेक तक कूंती 


श्व्द राजपूताने का इतिहास 
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गई दे। वाक्री श्रन्य सरदारों के एक हज़ार से पांच हज़ार तक की ज्ञागीरें 
६ | पहले द्रजे के सरदारों में बनकोड़ा, पीठ, वीछोवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, 
चीतरी, लोड़ावल, बमासा ओर सेमलवाड़ावाले चोद्ान हैं । सोलज व राम- 
गढ़ फे सरदार सीसादिया चूंडावत; सावली, ओड़ां और नांदूलीवाले 
मदारावल के वंश फे गुह्दिलोत अहाड़ा हैं । 

दूसरे दरजे के सरदारों के ठिकानों की ( जिनको वत्तीस कहते हैं ) 
सेप्या इस समय पन्द्रद्द दे | उनमें पादरड़ी वड़ी, पाद्रड़ी छोटी, गड़माला, 
बगरी, साकोद्रा, चीखली, गामड़ा, वामनिया ओर वालाई के सरदार 
चोदान; मांडा का सरदार सोलेकी; पारड़ा-सकानी, पारड़ा धूर का सरदार 
सीसोदिया चूडाबत; नठावा का खरदार सीसोदिया राणावत, खेड़ा का सर- 
दाए कछवाद्या ओर गामड़ी व मांडवा के सरदार गहलोत अद्ाड़ा हैं । इनमें 
सबसे बढ़ी आय का ठिकाना साकोद्रा दे, जिसके लगभग चार इज़ार फी. 

गीर दे । ह ह 

रूंगरपुर राज्य में चौहान सरदारों का बड़ा समूह दैे। थे नाडोल 

फे चोद्दानों के वंशज हैं ओर नाडोल की अवनति के सप्रय वागड़ में जाकर 
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१६६४ फाल्गुन सुदि ८ (६० स० १६०६ ता० २७ फ़रवरी ) को महारावल 
विजयसिंह की ज्येष्ठ महाराणी देवन्द्रकुमारी के गभ से हुआ। प्रारंभिक शिक्षा 
डूगरपुर में प्रातककर वह अपने श्राता ( वत्तमान महारावल साहब ) के साथ 
शिक्षा प्राप्ति के लिए मेयो कालेज ( अजमेर ) भेजा गया, जहां ईं० स० 
१६२६ में उसने डिप्लोमा परीक्षा पास की । फ़िर उसने इच्चलेंड आकर 
ऑशसफ़ड यूनिवर्सिटी से एम० ए० की उपाधि धाप्त की । 
भूतपूर्व मद्वारावल विजयसिंद ने अपनी विद्यमानता में ही वि० सं० 
१६७३ ( इं० स० १६१७ ) में उस( वीरभद्गसिंह )को महाराज”! की उपाधि 
देकर पूंजपुर का पद्टा प्रदान किया। इस समय वद्द डूंगरपुर राज्य का 
मुसाहिब आला है और लोकशिय तथा निरभिमानी सरदार है । 
करोली 
करोली का मदाराज नाग्रन्द्रसिद, मद्ारावल विज्यसिंद का तीसरा 
कुंवर है । बि० सं० १६७० फास्गुन ( अमांत, पूर्णिमांत चेत्र ) चदिं ७ ( ई० 
स० १६१४ ता० १८ मार्च ) को महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गर्भ से उसका 
जन्म हुआ। प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त कर बह वि० सछं० १६७६ ( ईं० स॒० 
१६०२) में अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रविष्टठ हुआ, जहां उसने थि० से० १६८७ 
(६० स॒० १६३० ) में डिप्लोमा परीक्षा पास की । अनन्तर उसने गवर्नमेंट 
कॉलेज अजमेर में भरती दोकर ईं० स० १६३४ में आगरा यूनिवर्सिटी की 
वी० ए० की परीक्षा पास की, जिसमें वह सर्वप्रथम रद्दा। इस समय वद 
इच्नलेंड में उच्च परीक्ता के लिए अध्ययन कर रहा दे । 
भूतपूर्व मद्दारावल् विज्यलिंद ने अपने जीवनकाल में द्वी थ्रि० से० 
२१६७३ ( ६० स० १६१७ ) में उसको महाराज की पदवी देकर करोली की 
जागीर दी तब से वह करोली का महाराज कहलाता दे । वद निर मप्रिमानी 
आर दोनद्वार युवक हे । 








मदाराज ग्रयम्रर्सिह 


मद्दाराज प्रयुम्नलसिंद महारावलत्ल विज्यर््तिद्ध का चतुर्थ पुत्र और 
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वततमान मदारावल साहव का सबसे छोडा भाई है। उसका जन्म वि० संे० 
१६७३ पीप ( अम्मांत, पूर्णिमांत मात्र ) चदि ५ ( ईं० स॒० "१६१८ ता० १ 
फ़रवरी ) को वांकानेर राज्यांवगेंत शिघावदर के झाला ठाकुर की पुत्री 
ज्ञन भ्ज ७ भर ञे पु ्क् 
सज्नऊुमारी के गर्भ से हुआ है । राजकोट के राजकुमार कॉलेज की 
उप्योमा और मेयो कॉलेज की पोस्ट डिप्लोमा परीक्षा पास कर, इस समय 
वह इलाहावाद में कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 





हवेलीवाले 
सावली 


साबढी के सरदार १दिलोतवबंशी ( अहाडा ) हैं और ठाकुर उनकी 
उपाधि दे । 
हाराचल गिरघरदास का एक पत्र हरिश्चिंह था, जिसको सावश्ी 
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चार पुत्र अमैसिद, मेंरुँसिंद, उदयालेंदह ओर लछुमनासिह हुए । जसवन्त- 
सिंद का उत्तराधिकारी, अभैर्सिह हुआ और उदयसिंह ूछूंगरपुर की गद्दी 
पर वैठा । लछ्मनर्सिह को ओडा और भमैरुंखिद को मांडवा की ज्ञागीर 
मिली । अभैसिद का पुत्र मुलावर्सिह निःसन्तानः था, इसलिए उसने अपने 
भाई नेरूंसिंह के पुत्र शेर्भासह को गोद लिया | उस शेश्ुलिह )का 
उत्तराधिकारी गुमानासिंद हुआ, जो सावत्ी का वत्तेमान सरदार है । 
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ओडां 

+ २ 
गीर्ड के स्वामी मद्दारायल्ल गिरधरदास के छोटे पुत्र हरिसिद' के 
वेशज हैं । | 

सावली के ठाकुर जसवन्तर्लिह्द के चार पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुञ् 

अभेलिद के चेशल खसावली के स्वामी हैं । तीसरा पुत्र उद्यसिंह हूंगरपुर 
राज्य का स्वामी हुआ । चोथे लच्मणर्सिद्द! को उदयसिद ने महारावल 
हो जाने पर वि० से० १६१६ (ई० स॒० १८५६ ) में ओडां की जागीर ओर 
पैर में ख़ुबण पहनने की प्रतिष्ठा प्रदान की, जिससे उसकी गणना प्रथम 

हू ७३ ०४ 5 जा ०-5. कप ७ 
बरग के सरदारों में दुई | लच्मणसिह निःसतान था, इसलिए उसने अपने 

भर जैरूंसि + 4 ० भे * 0५4 कर, 
बढ़े भाई भेरुंसिह मांडवावाले के चोथे पुत्र परवर्तासह को दत्तक लिया। 
उच्चका पुत्र नादरलिंद ओडां का वर्तमान स्वामी है । 


नांदली 
नांदली के स्वामी मदहारावल जसबन्तर्सिंद्द (प्रथम) के वेशज हैं 
ओर ठाकुर उनका खिताब है । 





( १ ) देखो सावल्ली का वृत्तान्त ए० २००, टिप्पय सेए्या २ । 
( २ ) देंशक्रम--( १ ) लक्मणर्सिद, ( २) परवत्सिद, (३ ) नाहरसिंद । 
रूलिंग प्रिप्तिज्ञ, चीज़्स एड स्ीडिंग परसोनेनिज्ञ इन्‌ राजपूताना एयड अममेर? 
के श्रव तक के संस्‍्करणों में मद्वाराज लच्मण्सद को मद्दारावल जसब्रन्तसिद्द का 
वंशज बतलाया है, जो टीक नहीं दे । वढ तो सावली के ठाकुर जपवनन्‍्तसिंद्द का पुत्र 
था, जैसा कि बढ़वे और राखीमंगे को स्यात तथा राज्य के पत्रादिक से ज्ञात होता है। 
रद 
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में चला गया। जब मेवाड़ के महाराणा संतप्रामसिंह ( सांगा ) ने वि० से० 
१५७७ ( ई० स० १४५२० ) में ईंडर के राव रायमल राठोढड़' की सहायतार्थ 
निज़ामुल्मुल्क (मत्िकटुसेन वहमती ) पर, जो गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फ़्र 
शाद्र की तरफ़ से इंडर का द्ाकिम था, चढ़ाई की उस समय पअहमद- 
नगर की लड़ाई में सुधपाल का वंशज चोदान डूंगरसी वड़ी वीरता से लड़ृ- 
कर मारा गया । उसके कई भाई-बेठे भी मारे गये और डंगरसी के पुत्र 
कान्दर्लिद ने बड़ी वीरता दिखलाई। 

अदमदनगर के क़िले के दस्वाज़े के कियाड़ तोड़ने के लिए जब 
द्वाथी आगे बढ़ाया गया, तव वह उनमें लगे हुए तीच्ण भालों के कारय 
द्रवाज़े पर मुद्रा न कर सका। यह्द देखकर वीर कान्दर्सिद्द ने भालों के आगे 
खड़े होकर दाथी को अपने वद्न पर कोंक देने के लिए मदह्यावत से कद्दा 
निदान मद्दावत के वेसा दी करने पर हाथी ने कान्द्र्सिद् पर मीहरा किया 
जिससे क्रियाड़ तो टूट गये, पर कान्द्र्सिद्द का शरीर छिन्न-भिन्न द्वोजाने से 
उसकी श्व॒त्यु दवा गई | डूंगरसी का छोटा पुत्र ल्लालसिद गुजरात के झुब्यान 
वद्दादुरशाद् की चित्तोड्गढ़ की चढ़ाई के समय काम झाया। उसको 

दारावल पृथ्वीराज ने बोरी का पद्धा दिया था। 

लालर्सिद के पुत्र वीरभानु ओर महारावल सहसमल का परस्पर 
विरोध द्वो गया था, जिससे उसन उसकी ज़ामीर छीन ली, तो भी यह्द 
( वीरमानु ) राजद्रोह्दी न हुआ | मद्दारावल पूजा के समय मद्धाराणा जगलू- 
सिद्द ने अपने प्रधान अक्तयराम कावडिये को ससेन्य डूंगरवुर पर भेजा, तो 
उस वीरभानु )का पुत्र सरज्षमल मद्दारावल की सेना के साथ रदकरे 
छड़ता हुआ काम आया | इस स्वरामिभक्ति के उपलब्य में उस (खरज़मतत) 
के पुत्र परखा' को बनकोड़े की जागीर दी गई । परसा का सातर्चा वंशधर 











(१ ) संशइणोत नेशणसी छी ज्यात, भाग पढ़ला; ए० १६६ । 

( २ ) वही; साग पदल्ा; ए० १००, टिप्पण १ । 

(३ ) पंंशक्रमः--( १ ) परसा, ( ३) केसरीसिंद, ( ३ ) मास, (४ ) खास 
सिद, (२) नादरसिंद, (३६) ध्थ्वीसिंद, (3) जालिमसिंद, (८ ) भारतर्थिंद, 
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दल्लपत' था, जिसका बेटा केशवराव हुआ, जो हूंगरपुर के महारावल की 
लेवा में ज्ञा रहा । उसका पुत्र सामंतर्सिह ( शामसलिंद ) हुआ, जिसको वहाँ 
पर वीछीबाड़े की जागीर मिल्री । सामंतर्सिद्द का १० वां वंशथर घीरतसिद 
था, जिसके तीन पुत्र इंद्रसिंह, अमरसिद्द ओर नादरसिंद हुए । धीरतर्सिह 
फे पीछे इंद्रलिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, पर वह निःसनन्‍्तान था, 'इस- 
लिए उसका छोटा भाई अमर्रासह वरद्दां का स्वाम्ती बना, किन्तु बह सी 
अपुत्त मरा इसलिण उसके कुद्धवियों में से मोहबतर्सिदद वीछीवाड़े का 
स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान दे । 


मांडव 


मांडव के सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है। 
वनकोडा के चोहान ठाकुर लालर्सिह के तीन पुत्र नाहरसिंह, खुर- 
तानारथिंह ओर दोलतर्सिह थे । नाहरखिद वनकोड़े' का स्वामी रहा और 


(१ ) कर्नल्न वॉब्टर ने श्रपनी एुस्तक बायोग्राफिकत्त रकेचिज़ श्रॉव दि चीफ़स 
शॉव मेवाड़! के ए० १४ में वेदके फी पीढ़ियों में चन्दसान आर संग्रामसिंह के वीन्‍च 
समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसन, रूपसेन श्र दुलपत के नाम दिये ६, मिनको एक्र 
दूसरे का पुत्र मानना ठीक नहीं दे, क्योंकि खानवे का युद्ध वि" से० १4८४ ( ई० स० 
१९२७ ) में हुआ और संग्रामसिंद वि० सं० १६२४ में अक्रवर की चित्तोद़ की चढ़ाई 
फे समय मारा गया । इन दोनों घटनाओं के बीच केवत्ध ४० वर्ष का अन्तर दे, जो 
घहुत थोड़ा दे | इस अ्रवस्था में चन्द्रभान श्रौर संग्रामलिंद के वीच में ६ पीढ़ी का द्वोना 
नितांत असंभव दे । संभव है कि चन्दभान शोर संग्रामसिंद्र के वीच के नामयाले 
( समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन और दलपत ) चन्दभान के पुत्र द्वो । 
भार की य्यातें में इतिदास के ग्रेयकछार की दशा में चौददरवी शताब्दी के बाद के भी 
कई नाम उलट-एुलट लिखे गये दूं। इसी प्रछ्चार उन्होंने इतिद्वास के अ्रधकार की दशा में 
इन छः नामों को चन्दमान के पुत्र न लिखकर ऋमणशः: एक दूसरे के पुत्र लिख दिया द्ो। 

( २ ) वेंशक्रम--( १ ) केशवराब, (३ ) सामंत्सिद्द, ( ३) जगतूसिंद, ( ४ ) 
रामसिंद, ( < ) जोरावरासेंद, ( ६ ) श्रनोपर्सिद, ( ५ ) ठख्तसिंदद, ( ८) कुशलसिंद, 
( ६) श्थ्वीलिंद, ( १० ) सूजा, ( 43 ) वस्तसिंद, ( १२ ) धीरतसिदद, ( १३ ) इन्द- 
सलिंद, ( १५४ ) अमरासिदद, ( १८ ) मोहब्बत । 
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सुरतानर्सिंद' ने मद्वारावल शिवर्सिह के समय अच्छी सेघा की, जिससे 
उक्त मद्दाराबल ने थि० से० १८२७ (३० स० १७६० ) में उसको १४ गांव 
ज़ागीर में दिये | तव से उसकी गणना ताज़ीमी सरदारों में होकर मांडय का 
अलग टिंकाना क़ायम हुआ | सुरतानसिद् का पुत्र प्रतापसिद हुआ, जिसके 
पांच बेटे थे, उनमें से ज्येष्ठ पर्मासद मांडब का स्वामी रहा । दूसरे थेटे 
दरजर्नापद को ठाकरड़े का पद्दा मिला ओर तीखरा अजनसिह गढ़ी ( बांस- 
वाड़ा राज्य ) गोद गया ( डूंगरपुर राज्य में गढ़ी के सरदार का मुण्य गवि 
चीतरी दे) । प्मसिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भेरुंसिद छुआ। 
भैरंलसिद का तीसरा वंशधर दलपतसिद निःसतान था, जिससे घत्तमाय 
सरदार उम्मेदर्सिद् गामड़ा से गोद गया। वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से यहां 
के सरदार को नवागांव जागीर में है । 


ठाकरड़ा 
ठाकरड़ा के सरदार चौद्दान हैं ओर ठाकुर उनकी उपाधि दे । 
मांडव के ठाकुर प्रताप्सिद्द का दूसरा पुत्र दुजेनसि' मद्दारावल 
फ़तदर्सिंद के समय राजमाता के वध-कर्त्ता ऊमा सूरमा फो पकड़ लाया, 
जिसपर उक्त मद्वारावल ने दुजनसिद्ध को ठाकरड़े का पद्टा दिया । दुर्शन- 





सिंद निःसंतान था, इसलिए उल्का छोटा भाई अजुनसिद्द उसका उत्तरा- 
शिकारी बना, परन्तु बद बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ( चीतरी-डूंगरपुर राज्य ) 
फे सरदार के यदां गोद गया, तब उस्त( अशुनसिद )छा छोटा भाई भीम- 
घिद ठाकरडट का स्थार्मी झुआ | भीमसिंद के पुत्र गुलाव्सिद ने मद्रारावल 
उदपक्िद ६ दूसरे ) के समय कुछ वबप तक टूंगरपुर राज्य के मंत्री-पद का 
फाय किया था| गुलाब सिंद के थोड़े भाई दांलतरसिद को गामड़े की जागीर 
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मिली | उस गुलावसिंद )के पश्चात्‌ उसका पुत्र उद्यसिद्द तथा उसके 
पीछे केसरीसिंद ठाकरड़े का स्वामी हुआ । उस( केसरीसिंद )का पोन 
दुर्गानारायणर्सिंद इस समय वह्दां का सरदार दे ओर वांसवाड़े की तरफ़ से 
खरे डा रोद्ानियां डसकी जागीर में हे । 


सोलज । 
सोलज के स्वामी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध रावत चूँडा के वंशथर दे 
आर ठाकुर उनकी! उपाधि हैं। 
सलूँवर के रावत कृप्णुदास के एक पुत्र विट्ठल्दास का वेशधर 
रुपसिंद' था। उसे डूगरपुर के महारावल रामसिंह ने सोलज़ की जागीर 
दी | रूपसिंह के पश्चात्‌ पूजा, बुधर्सिहद, रत्नसिंद, कुवेरसिंद और गुलावर्सिद 
. चद्दधां के सरदार हुए, परन्तु उस( ग्रुलावर्सिह )के संतान न होने से उसका 
भाई दुजेनसिंद ठिकाने का स्वामी हुआ | दुज्ननसिंद के भी कोई संतान न 
थी, इसीलिए पारड़े से मोदवतर्सिह को गोद्‌ लिया | उसका पोंच फ़तदर्सिद्द 
सोलज का पत्तेमान सरदार दे । 


बमासा । 
कप |, चोदानों हक 2 १ हि 
वमासा के स्वामी चोदानों की माधावत शाला से हैँ ओर ये ठाकुर 
कहलाते हैं । 
चोद्यान माधोसद' का पुच आसकरण और उसका सरतर्सिद्द हुआ। 
खरत्िंद का बेटा उम्मेदर्सिद्ड ओर उसका नादरसिंद था । नादरसिंद का 
प्रषोंत्च दंमीरसिंद था। उसके पश्चात्‌ भवानीलिद, उदयसिंद, फतदर्सिदद और 





( $ ) वेशऋम--( ३ ) रूपसिंद, ( ३ ) पता, ( ३ ) बधसिंद, ( ४ ) रत्नर्सिंद, 
( < ) झबेरसिंद, ( ६ ) गुखावार्सेद, ( 9 )दु्ननसिंद, ( ८) मोदबतासिंद, ( ६ ) पद्माव- 
सिंह, ( १० ) ऋूतदर्सिद्त । 

(३ ) वंशक्रम--( १ ) साथोर्सिंद, (२ ) श्रासछरण, (३ ) सूरतसिंद, 
( ४ ) उन्मेदरसिंद, ( < ) नादरसिंद, ( ६ ) जालिमसिंद ( ७ ) दलेखसिंद, ( ८ ) इंमीर- 
सिंद, ( ६ ) मदानोसिंद, ( ३० ) उदयसिंद, ( 33 ) ऋतहर्सिद्, ( १३ ) खात्र्सिंद । 


गजपूताने का इतिहास 
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मन $ >++ ++७त शक अत. के #५ के ५. ०क 2५ 3 ७०5 53 & “6५ 5५“. 


लाता सिद्ध ऋमशः वमासा के ठाकुर हुपएए। महारावल विजयसिंह के समय वहां 
के अंतिम सरदार लाहर्सिंदह की निःसंतान मृत्यु दो जाने पर वह ठिकाना 
घात्सा कर लिया गया, परन्तु फिर वि० सें० १६७४ ( ६० स० १६१७ ता० 
१५ जलाई ) को उसी खानदान के ठाकुर सज़्नसिह को आजीवन फे लिए 
ठिकाना प्रदान किया गया, जो इस समय वहां का सरदार है । 


लोड़ावल 


लाडावल के रवामी चंद्रभानांत चौहान आर ठाकुर उनका 


घिताय दे। 
रावल पूजा के समय चोद्दान मनोदरखसिद को लोड़ावल की 
ज्ञागीर मिली । उसके पीछे वाधलिंद, सूरतसिंह, माधोसिह, वानसिह, 
टिन्दूर्तिद, जोधर्सिद, रणसिंद, भेरुसिंद ओर विजयासिंद ऋमशः लोडावल 
फे स्थामी हुए । वत्तमान सरदार सज्जनसिंद, विजयासिह का प्रपोन्न है। 


रामगढ़ । 
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कीर्तिसिंद के कुट्ुम्वियों ने सलुबर ( मेवाड़ ) के रावत की सद्दा- 
यता पाकर डूंगरपुर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल ने उनका बल 
अधिक देखकर खुलह के लिए प्रयत्व किया ओर विवश होकर उस 
( कीर्तिसिंद )के पुत्र विजयसिंद को सूडकरटी में दो गांव धताणा और 
रामगढ़ देकर इस कलह को शांत किया । चि० स० १८१० ( ई० स॒० 
१७५३) में मेवाइ के मद्दाराणा प्रतापर्सिद् ( दूसरे ) ने विजर्य्सिह को उसकी 
अच्छी सेवा के एवज़ में थाणे का पद्धा दिया ओर वि० से० १८२४ में महा- 
राणा अरिसिंद ( दूसरे ) ने मेवाड़ के ग्रह-कलह के समय अच्छी सेवा 
करने के उपलदय में उसको रावव का खिताव दिया। विजयसिंह के पुचन्र 
सूरजमल ने खुदादादखां लिधी को, जिसने महारावल जसवचेतर्सिद्द (डूसरे) 
को क्रैद कर रक्खा था, मार डाला। सूरजमल के पश्चात्‌ गंभीरसिंद हुआ । 
अनंतर उसका पुत्र प्रतापलिंद्द उक्त ठिकाने का स्वामी हुआ प्रतापसिद्द का 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुमाणसिंदद हुआ । खुमाणसिद्द का बेटा वदन- 
सिंदद इस समय रामगढ़ का सरदार दे. । राज्य की ओर से उपर्युक्त ठिकाना 
मूडकटी में मिलने से वहां का स्रिराज माफ़ दे । 





चीतरी 

चीतरी के सरदार चौहान शाखा के कत्रिय दें और बांसवाड़ा राज्य 
की तरफ़ से भी उनको गढ़ी की बड़ी जञागीर दे तथा उनकी उपाधि राच दे । 
वनकोड़ा के ठाकुर परसा के पुत्र केसरीसिंद्ध का एक बेटा अगर- 
सिंद्द था, जो वांसवाट़े जा रद्दया आर वद्दां उसने ज्ञागीर प्रात की। अगर- 
सिंद्द क्वा पुत्र उदयर्सिद, दंगरपुर के मद्याराबल शिवसिंद् के समय मोरी के 
ठाऊर को, जो वारसी दो गया था, पकड़ लाया। उस सेवा के एवज् उसे 
वि० से० १८२० (ई० स्ू० १७५३ ) में चीतरी ओर घाटे का पद्ठा मिला, 
($ ) पेंशक्रम--( 3 ) दिजयासेंह, (२) सूरममल, (३ ) गंभीराश्द्, ( ४ ) 

प्रतापसिंद, (  ) सुमाणसिंद, ( ६ ) बदनसिंह । 


(३ ) मेवाड़ में थाणे का दिक्वाना दूसरे दर्न ( बचीस ) के सरदारों में है । 


जम 


25 
छ 


५5 
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जो उसकी मृत्यु के पीछे ज़ष्त हों गया था। डद्यसिदद' का .पुत्र जोधसिंदद 
हुआ और जोधसिह के बेटे जसवन्तर्सिह के निःसन्तान होने से ठाकरे 
पु ७ ८२ , कक कप €+ ० २ 
से अज्जुर्नासह बहां पर गोद्‌ गया, जिसने सिधियों. के उपद्बव के. समय 
छूंगरपुर राज्य की अच्छी सेवा की । इसके उपल्च्य .में वि० सले० १८७२ 
(६० स० श्य१५) में महाराबल जसवन्तसिह ने चीतरी व घाटे की 
जागीर उले पुनः प्रदान की । अजजुनसिद्द का पुत्र रत्नसिह था, जो मेवाड़ 
फे महाराणा शंभुर्सिह का श्वखुर था। वि० सें० १६२८ (६० स॒० १८७१ ) 
में उक्त महाराणा ने डसे ताज़ीम ओर बांह-पसाव की इज्जत देकर राब का 
खिताब दिया | वह भी निःसन्तान था, इसलिए ठाकरड़े से गभीरसिंद्द को 
वि० स० १६२८ ( ई० स॒० १८७१ ) में गोद ल्लिया, किन्तु इसके भी संतान 
नहीं हुई, जिससे उसने ठाकरड़े से अपने भाई डद्यसिद्द के पुत्र संग्रामासिद्द 
कप ० ८९ ग कप ९२ कप ंद्‌ 
को गोद लिया। संग्रामसिद्द भी अपुत्म मरा तब गामड़ा गांव से रायसिद्द ग 
जिया गया, जिसका पुत्र दिस्मतर्सिद्द चीतरी (गढ़ी) का वत्तेमान सरदार है । 
करे 
संपलवाड़ा । 

सेमलवाड़ा फे सरदार चौहान हैं और ठाकुर डनकी पदवी है। 

नाडोल के चोहान राव आसराज ( अश्वराज़ ) का एक वंशधर 
सुंधपाल वागड़ में चला आया, जिसके वंश में चोहान बाला हुआ, जिसका 
पुत्र रूंगरसी वीर राजपूत था । बाला का एक पुत्र हाथी था जिसके वंशज्ञों 
में अ्रथूणा ( बांसवाड़े में ) का ठिकाणा मुख्य है | हाथी के पोच्च रामसिद्द 
न्‍२ 5 जप ० 
के दो पुत्र कपूर ओर किशना हुए । कपूर अपने पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ और किशना के आठवें वंशधर वलवन्तासिह' को महाराचल शिवसिंह 





(१ ) वेशक्रम--( $ ) उदयर्सिह (२) जोधसिंह (३) जसवंत्सिंद (४ ) 
भलुनर्सिद, ( £ ) रन्‍नसिंह, ( ६) गंभीरसिंद, ( ७ ) संग्रामसंद, (८४) रायसिंद, 
( £ ) द्विम्मतसिंद । 

(२ ) पंशक्रम--( $ ) घक्तवेतसिंद, (२) भअजवर्सिहद, (३) सरदारसिंह, 
(४ ) प्रताप्सेह, ( £ ) परवतर्सिदद, (६ ) भारतसिंद, (७) कल्याणसिंद, (८) मानसिंद, 
(३ ) $सरीफेंइ, ( १० ) गोपाज्षसिंद, ( ११ ) कालूसिंद । 
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ने समलवाड़े की जागीर दी | वलवंतसिद्द के पीछे अ्रजवर्सिद, सरदारसिद्द, 
प्रतापसिंद, परव्रतर्सिहद, भारतालिंद्द, कदयाणसिंह ओर मानसिंद क्रमशः 
संमलवाड़ा के स्वामी हुए । मानसिंद का उत्तराधिकारी केसरीसिंद हुआ, 
परन्तु वद शीत्र ही मर गया ओर उसके कोई संतान न थी इसलिए 
उसका चचा गापाललिद ( मानसिंद्ध का भाई ) संमलवबाड़े का स्वामी हुआ, 


जिसकी दि० से० १६८३ (ई० स० १६२६) में सत्य हुई | उसको महारावल 
विजयसिंद ने वि० स० १६७४ (ईइं० स० २६१७) में ताज़ीम देकर सम्मानित 
किया | गोपाललिंद का उत्तराधिकारी उसका पुन्न कालूसिद हुआ, जो 


घेमलवाड़े का वत्तमान सरदार है। 








श्श्र्‌ 
द्वितीय 
नम्वर|। ठिकाना खाप 
१ | चालाई चौहान 
२ | बगेरी चोहान 
३ | पांदणड़ी (बड़ी) चोहान 
४ | साकोद्रा चोहान 
४ | मांडा सोलंकी 
<६ | नठावा सीसोदिया (राणावत) 
७ | पारडा-सकानी |सीसोदिया (लुंडाबत) 
८ | चीखली चोहान 
&६ | गामड़ी-आड़ा | गेहलोत (अहाड़ा ) 
१० | मॉडवा गहलोत (अहाड़ा) 
११ | घड़माला चोहान 
१५ | खेड़ा कछवासा | कछवाहा 
१३ | पादरड़ी (छोटी)। चौहान 
१४ | गामड़ा वामनिया। चोहान 
१४५ | पारड़ा थूर सीसोदिया (ुं 


राजपूताने-का इतिहास : 


सरदार का ल्‍ 


चुंडावत)| ठा० गुमानासिह 





ओअणी के सरदार 


विशेष 
च्त्त 


उपाधि सहित 


ठाकुर रुपासिह 
ठा० खुमाणासिद 
ठा० प्रतापसिद्द 
ठा० शिवसिंह 


ठा० जवानासह 





ठा० जसवंतासिह 
ठा० उम्मद्सिह 
ठा० मोतीखिद 

ठा० विजयसिंह 
ठा० उम्मेदासिह 
ठा० सरूपसिह 
ठा० दलेलासह' 

ठा० हिस्मताधिंह 


4004 


ठा० रणजी 
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परिशिष्ट संख्या १ 
गुहिल से लगाकर वागड़ राज्य के संस्थापक सामतापतह तक 
मेवाड़ के राजाओं की वंशावली । 


न्‍ जनरल जी ीजीी पी डीवजीडीजी 5 


१ गुदिल 

२ भोज 

मे मद्दन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 


शीलादित्य ( शील ) बि० सं० ७४०३ 
अपराजित वि० सं० ७१८ 

महेन्द्र ( दसरा ) 
कालभोज ( वापा ) वि० से० ७६१-८१० 
खुमाणु वि० सं० ८२० 


॥ | हि 4. #< 


हि 


१२० मचटठ 

१२११ भेमट ( भ्ेपद्द ) 
१२ सिंद.... 

१२३ खुमाण ( दूसरा ) 
१४ महायक 


१५ खुमाणु ( तीसरा ) 

२६ भेभद ( भंतेपद्द दूसरा ) चि० से० ६६६,१००० 
१२७ अल्लट वि० स० १००८, १०१० 

१८ नरवादन चि० से० २०२८ 

२६ शालिवाहन 

२० शक्तिकुमार बि० सें० १०३४ 

२१ अवाप्रसाद 

२२ शुचियमो 


२९१४ राजपूताने का इतिहास 





२३ नरवमों 
२४ कोीर्विवमों 
२५ योगराज 
२६ वेरट 

२७ इंसपाल 


श्८ घेरिसिंह 





२६ विजयसिद बि० से० ११६०, ११७३ 


३० अरिसिदद 
४३१ चोड़सिंध 
३२ विक्रमसिद्द 


ह३ रणसिह ( फर्णोसिह ) 


मेवाय की रावल शाखा 


| 
;्७ 4 


| 
३४ सामंतसिद्द 


कुमारसिद्द 
थि० से० १२२८-२६ ० 
पे प्र 
पदले मेवाड़ का हा 
फिर बागड़ का तट 7 
राजा हुआ । ्ि हि, 
ग्रड 
प्र ७ 
ि ॥<4 
छः 


सीसोदे की राणा शाखा 
| | 
राहप 


मांद्प द्दृ 
ढ़ 


कि 
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न्ल्ज्जज्जजलजललजजजऑऑडिडडिडजिड चिट» 


परिशिष्ट संख्या २. 
बागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंतर्सेंह से लगाकर 
वर्तमान समय तक की इंगरपुर के राजाओं की 








बंशावली 
ही 
ख्यातों में उल्लिखित राज्या- हे 
प्रिषेक के संवत्‌ ् 
तमाम टि ००] 
श्र | 


घड़वे की ख्यात 
श्रन्थकत्ता के मतानुसार 


गदह्दीनशीदी का संदत्‌ 


राणीमंगे की ख्यात 
बांसवाड़े 

पुरानो चंशावली 

शि २ ७० 


मद्दाराघल्ल सामंतसिद | १५६६ | ० 


० १०२८-१५३६ ० 
».. अयतसिद्द ० ० ० ० ० 
» सीहड़देव | १३०५ | १३३४ | ० १२७७-१२६१| ७ 
».. विजयसिद 
( जञयसिद्द )| ० ० ० | १३०६-१३०८। ७ 
»  देवपालदेव | १३६१६ | शश६५ | ० ० ० 
४» घीरसिददेध | १३६३५ | ० ० | ३१४३-१३५४५६| ० 
)) भचंड़ १३२८० 9 ० 0० छ 
०»... ईगरसिंद | रहृप८ | ० | १३६६ ० 5 
०. करमसिंद १४२६ ० १७१६ ०: मर 
४. कान्दइदेय | १४४१ | १३८३ | १४४१ ० हा 
7४. प्रतापरसिंद । 
६ पाता ८८३ | १६०४५ | १४६३४ ७ न 
जय 
3. गांपीनाथ 
( गजपाल, 
गोपाल या 
गंदा ) ४६८ | १४४० | शृधृ६्८ १४८३-शघ४श८। . ७ 
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3020 पा 22% 2 तक 2 कक 
महारावल सोमदास | १४१३ | ० | एश१३ | १४०६-१शरेदे। ० 


» -  गंगदास रा 
( गांगेव या 
गांगा ) १५३६ | १४८१ | १४५३६ । १श४३६-१५४५३।| १५४३६ 


».. डउदयालिह | १४६१ | १४०्ड | शशद१ | रशररए-रशणर |] ९ 
». पृथ्वीराज | १४८३ | १४१८ | रश८दे | १४८द-१६०४| १४८४ 
» आसकरण | १४६६ | १८६ | १४६६ | १६०७-१६३४६| ९ 
3... सेंसमल.. | १६०७ | १६२३ | १९६०७ | १६३७-१६६२| ९६३२७ . 


है| कमसिंह 
( दूसरा ) | १६६३ | १६१४ | १६६३ १६६५ | १६४५३ 


9... पुजराज 
(पूजा ) | रदेरेंद | ० १६६६८ | १६६८-१७१३| १६६६ 


».. गिरधरदास| १७१७ | १६५४ | १७१३ | १७१४-१७१७| १७१३ 
». असवंतर्सिह। १७२३ | १६६० | १७१७ | १७२२-१७४४॥ १७१७ 
» . खुमाणसिंह | १७४८ | ० | १७४८ | १७५१-१७४५८।| १७४८ 
» रामर्सिह १७६० | १७०० | १७श८ | १७४९६-१७८८६| १७५६ 
».. शिवसिहद | १८०७ | श्७र८ | १७८६ | १७८७-१८७४२| १७८ 

». चरिशाल | १८७१ | १छ८३ | ० | ८४२-१८४६| रै८४२ 
०»... फ़तहसिह | १८४७ | शृछपदे | ० | १८४०-१८६७४। १८४७ 


|; । 

( दूसरा ) | (८दि० | रैं८घ०७ | ० | रैपदि४-श८६८। रैपदिर 
»... उदयसिह 

( दूसरा ) | १६०४ | १६०३ | ० ० १६०३ 
५». विजयसिंह | १६४४ | १६४५ | ० ० १६५७ 
” लष्मणासहजी है 

( विद्यमान )| ० ० ० ० १६७५ 


ननीजजभिभनाणा 


(१) बि० से० १६०२ पौष सुदि ६ को बृन्दावन में मृत्यु हुई । 
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परिशिष्ट--संख्या ३ 


* ' दूंगरपुर राज्य के दातिद्वास का कालक्रम 





पद्ारावल सामन्तसिंह से गेगदास तर 
5० से । द्वें० -खस्‌० 
१८. ,११५२- सामन्‍्तालिह का ज्ञगत गांव का शिलालेख । 
(१२३१) (१ १७४) सामन्तलिंद का गुजरात के राजा अजयपाल कों 
..युद्ध-में घायल करता । ः 
(१२३२) (११७४) साम्रन्तर्सिद्द का मेवाड़ छीड़कर बागड़-में नया राज्य 
...._ स्थापित करना | - 
१२४६. ११७६ सामन्तासिह के समय का वोरेभ्थर के भद्रि का 
शिलालेख । 
१२४२ शशृ८४ गुहिलवंशी अग्रतंपाल का दानंपेत्र । 
१२४५३ ११६६ सोलंकी राजा भीमदेव के समग्र का दीवड़ा गांव का लेख) 
:१२७७ १२२१ सीहड़देव का जगत गांव का शिलालेख | 
१२६१ १२५३४ सीदडदेव के समय का भेंकरोड़ गांव का शिलालेख । 
१३०६. .. १२५० विजयसिंद के समय का जगत गांव के देवी के 
मंदिर का शिलालेख । 
१३०८ १२५४१ .विजयसिंद के समय का भाड़ोल क्रा शिलालेख । 
(१३४०) (१२८७) .वीरासिददेव का राज्याभिपेक । 
२१३४३ १५८७ वीरसिंददेव का ताम्रपनत्न 4 
२१३४६ १२६३ दीरसिंददेव का बड़ोदे गांव का शिलालेख | 
रे*ं. २३०२ व्रीरसिहदेव का वरवासता गांव का शिलालेख | 
२३५६ २३००५ दीरासहदेव का वमासा शांब का लेख । 
(१४२५) (१३५८) डंगरसिंद का राजश्ानी ड्रेगरपुर बसाना । 


६३ 5 


6५४22 


( ४४48 ) इस चिट्द के भीतर दिये हुए संवत्‌ आजुसानिक हैं, निश्चित नहीं । 


र्श्द 


वि० से० 


२१४५३ 
१४८रे 


१४८६ 

१५१६ 

१५२४ 
(१५३०) 
१५३६ 
श्ष्२द्‌ 


(१४५४) 


(१४४४) 
१८७० 


श्श्जर्‌ 


(१५७४) 
१५७७ 


श्ध्८पर ु 


(१५८२) 
श्श्प३्‌ 
- (पर 


'ै० स॒० 
१३६६ 
१४२७ 


१४३३ 
१४४६ 
१४६६ 
(१४७४) 
१४७६ 
१४७६ 
(१४६७) 


(१४६७) 


१४१४ 
१५९४ 


(१४१८) 
१७२० 
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'४ध९३५2९ञ धर. 





डेसां गांव की बावड़ी का शिलालेख | 

गोपीनाथ का ठाकरड़ा गांव के शिव-मंद्रि का 
शिलालेख । 

गुजरात के सुलतान अहमदशाह की वागड़ पर चढ़ाई । 
मांडू के सुलतान महमूद्शाह की चढ़ाई । 

सोमदास के समय की आंतरी गांव की प्रशस्ति । 
मांडू के खुलतान ग॒यासुद्दीन की चढ़ाई। 

चीतरी गांव का शिलालेख । 
सोमदास का देहांव और गंगदास का राज्यामिषेका 
गंगदास का देहांत । 


महारावल उदयर्सिह ( प्रथम ) 


उदय्सिह की भद्दीनशीनी । 

राठोडू राव रायमल की सहायताथे डद्यसिद्द का 
इंडर जाना। 

निज़ामुलमुल्क को सज़ा देने के लिए अदमद- 
नगर जाना। 

वागड़ राज्य के दो विभाग करना। 

शुजरात के झुलतान मुज़फ्फ़रशाहद की वागड़ पर 


. चढ़ाई । 


१४२४ 


(१५२४) 
१४२६ 
१४५२७ 


गुजरात के शाहज़ादे वह्मादरशादह को शरण देना | 
बादशाह बावर के नाम के पत्र को छीनना | ' 
वह्ादुरशाद्द की वागड़ पर चढ़ाई। 

खानवे के युद्ध में उद्यर्सिह का देहांत | 


8. सरीजीयीधी सी पीजी क्‍ी२ीउीमी९२ी २ 


घि० सं० 


श्श्पव 
१४५८७ 
१४८८ 
२५६३ 


१५६७ 
रे १६०० 
१६०७ 
(१६०६) 


(१६०३) 
१६१३ 


१६१७ 
६२९९) 
१६३० 


श्६३३ 


१६३५ 
(१६३५) 
(१६२७) 


(१६३७) - 


१६४३ 
१६४७ 
(१६६३) 


हूँ ० स० 
१५२७ 


श्र 


२५३१ 
१४३५ 


१५४१ 


१४४३ 


१५४७ 
(१५७६) 


(१५४६) 
१५५७ 


१५६१ 


(१४६७) 
१४७३ 
शश्७द्‌ 


श्श्ष्ध 
(१५७८) 
(१४५८०) 


(१५८०) 
१४५८७ 
श्र 

(१६०४) 
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मदहारावल पृथ्वीराज - 


पृथ्वीराज का राज्य पाना | 
ज्गमाल और पृथ्वीराज में विरोध द्वाना । 
बदादरशाह का जगमाल को आधा राज्य दिलाना । 


महाराणा उदयसलिह को लेकर धाय पन्ना का 
डूगरपुर जाना । 


भीलुड़ा गांव का शिलालेख... 
गोवाड़ी गांव का शिलालेख ) 
दोबड़ा गांव का शिलालेख ।. 
पृथ्वीराज का देहांत । 





सहारावल आसकरण हे 
आसकरणु की गद्दीनशीनी । - के 
दाजीखा के युद्ध में आसकरण का महाराणा: डद्य- 
सिद्द के साथ रहना । , 
वनेश्वर के पासवाले द्वारिकानाथ के मंद्रि की प्रशस्ति। 
याज़बद्दादुर का डूंगरपुर में रहना । 
आमेर के कुंवर मानसिह की चढ़ाई । 
आसक रणु का शाही सेवा स्वीकार करना । 
मद्दाराणा प्रतापलिद का हूंगरपुर पर सेना भेजना | 


आाधपुर के राव चन्द्रसेन का डूंगरपुर में रदना । 
आसकरण का देहांत । 





महारावल सैंसमल 
सेंसमल का राज्याभिषेक । 
डूंगरपुर की नोलखा वावड़ी की प्रशस्ति 
माधवराय के मंद्रि की पशस्त । 
सेंसमल का देद्वांत 





“४२० * * जजपूताने का: इतिहास: 
महाराबल कमेसिंह ( दूसरा ) 
वि० से०._ ई० स॒० कप ः 

(१६६२) (१६०६) कर्मासेह की गद्दीनशीनी। 

(१६६५) (१६०६ बांखबाड़े के मद्वारावल्र उम्रसेन से युद्ध । 

(१६६६) (१६०६) कमेसिह का देदावसान। 

भह्यरावल पूंजराज . 

(१६६६). (१६०६) पुंजराज की गद्दीनशीनीं | 
१६७२ १६१४ मेंवाड़ के कुंवरं॑ कर्लिंह के नाम डूँगरंपुर का 

फरमान होना । 

श६्८्छ... १६२५७ बादशाह शाहजहां से मनन्‍्सब पाना 
श६मदे... १९२६ शाह्दी सेना के साथ दत्तिण में जाना । 

१७००. १६४३ गोवधेननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति। 5... 

- (१७१३) (१६५७) पुंजराज का स्वगंवास। ५ 
ु पहारावल गिरघरदाए 
(१७ १३) (१६५७) गिरधरदास की गद्दीनशीनी । 

१७१५ १६४८० महाराणा राजसिह' के नाम इूंगरपुर का फ़रमान होना) 
(१७१७) (१६६०) महाराणा राजसिह का छूंगरपुर पर सेना भेजना ) 
(१७१७) (१६६१) गिरघरदास का देहान्त। 

पहारावल जसंवर्तसिह: 

(१७२७). (१६६१) जसवन्तासिह का राज्यामिषेक) री 
१७३२ १६७६ राजसमुद्र की प्रतिष्ठा में मद्दारावल का सम्मिलित दोना। 
१७४६. १६७६ मदाराणा राजसिह की मंत्रणा-सभा में जसवन्तासिद्द 

का सम्मिल्नित दोना। 
७३८ २६४८२ शाहज़ादे अकबर का डूंगरपुर जाना. 

(१७४८) (१६६१) जसबन्तासिद् का देहद्ांत | 


इंगरपुरे राज्य का इतिहास +२२:१ 
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.म्रदरावल खुंमाण्िंह 
चि० सं० डुं० स्‌० “अप मिकर 
(१७४८). (१६६१) खुंमाणसिद्द का गद्दी बेठता। 2. : ह 
१७४५४. १६६८ मद्वाराणा अमराखिद्द का इंगरपुर पर सेना भेजना । 
१७५६. १७०२ प्रद्मरावल का-देदांत । 





महारावल. रामसिंह 
१७५१ .. १७०२ रामसिद्द का राज्यामिषेक । 
१७७२ १७१५ वैद्यताथ के शिवालय की प्रतिष्ठा पर मद्ाारावल का 
| उदयपुर जाना ) 
१७७७ १७१७ भद्ाराणा. संग्रामर्सिद्र ( दूसरे ) को डूंगरपुर का 
फ़रमान्‌ मिलना 
१७७३ १७१७ महाराणा संप्रामसिद्द का डूंगरपुर पर सेना भेजना । 
१७८५. १७२८ डूंगरपुंर से खिराज घखूली का अधिकार ऊदाजी 
ह पंचार को मिलना । | 
रैजपएई॑ १७२६ राधोंजी -कद्मरांव आदि का: इंगेरपुर में लूंट-मार 
करना। 
७८५... १७३० मह्ाराषल्त का देद्दांत।ः _ 


महारावल शिवसिंहः 
टदे. १७३० शिवासद का राज्यापिंपेक] 
(१७८७) (१७३०) म्रद्दाराणा संप्रामसद्द ( दूसरें) का डूगरपुर पर 


दबाव डालना । 
७६२ १७३५ 


गरंघणर २७३६ 
श्र १२७८४ ' 


बाजीराव पेशवां का इँगरस्‍्पुर जाना | / 
मल्‍्दारराव दोल्कर का डूंगरपुर जाना। 
मद्दारावल का स्व॒गंवांस) _.- 


'शग०२ 


सिं० स॒० 
श्प्प्ष्ने 


' रैघ३७ - 


८४७ 
श्प्र्र० 
श्पश्र 
श्प्द्मे 
१८१५ 


१८ 
श्पदच६ 
श्प्ज्र 
श्प््जपे 
शुष्पपप० 
श्ण्प्प्र 
१८६० 
(१६०१) 
१६०१ 
(१६०२) 


१६०३ 


पूँ० स॒० 


श्ज्दधर 


१७६० 


१७६९० 
१७६७४ 


* १७६६ 


श्घ्०७्‌ 
श्च्ण्प 
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महारावल वारिशाल 


मद्दारावल का गद्दी बेठना । 
मद्दारावल का देहांत | 


महारावल फ़तहर्तिह 
महारावल की गद्दीनशीनी । 
मद्याराणा भीमर्सिद्द की हूंगरपुर पर चढ़ाई ॥ 
महाराणा भीमसिद्द का डूंगरपुर को घेरना | 
सदाशिवराव का हूंगरपुर से रुपये वसूल करना 


 मद्दारावल का परलाकषास । 


महारावल जसमंतर्सिह ( दूसरा ) 


श्ष्ण्प 
पर 
श्प्र्प 
१८२० 
श्८२७ 
श्प्रे५ 
र८रेरे 
(१८४७४) 
१२८७० 
(१८४४) 


मद्दारावल का राज्य पाना । 

सिधियों का हूंगरपुर पर अधिकार द्वोना। 
अंग्रेज़ सरकार से संधि द्वोना । 

खिराज़ बाबत अद्ददनामा होना । 

अंग्रेज़ सरकार फा- भीलों को दवाना | 

कुंवर दलपतसिद्द का प्रतापगढ़ से गोद आना । 
दुलपतासिदद का प्रतापगढ़ का स्वामी होना ।- 
द्विम्मतासद्द को गोद लेने का बखेड़ा | 
मद्दारावल का दुन्दावन भेजा जाना । 

मद्दारावल का बुन्दावन में स्वर्गवास | 


 महारावल उदयपिंद ( दूसरा ) 


उदयसिद्द का डूंगरपुर गोद आना। 


१६०६ 
१६११ 
१६१३ 
१६१४ 
१६१५ 
श्ध्श्प 
१६२१ 
१२६२३ 
१६२४ 
१६२५ 
१६२४ 
श्ध्य्र 
१६२६ 
२६२७ 
१२६३० 
१६३२० 
२६३१ 
१६३२ 
१६३२३ 
१६३३ 
१६२५ 


रुप ६ 


संध८० 


दूंगरपुर राज्य की इतिदास २०३: 


खरमा अभयसिद एवं इदयंसिंदह सोलंकी का राज्य 
कार्य से पृथक करना । 

मुंशी सफ़द्रखां का मुसादव बनाया जाना | 
मदारावल का पदला विवाद । 


६ भद्दाराजकुमार खुमाणसिद का जन्म । 


गदर के समय की मद्दारावल की सद्दायता । 
मद्दारावल का स्थ॒तः राज्य-कार्य चलाना । 
डूंगरपुर राज्य को गोद लेने की सनद्‌ मिलना 
मंद्ारावल की द्वारिकान्यात्रा । 
दीवानी फ़ौजदारी की अदालतों का खुघार | 
भीलों का उपद्रव । 
भीषण अकाल । 
राजपूतों की लड़कियों को मारने की प्रथा को सोकना। 
मुलज़िमों के लेन-देन का क़ोलक़रार 

मद्दारावल का राज़पूताने का दोरा | 
कोट के मद्वाराव शज्जुशाल का हूं गस्पुर में मेहमान दोता। 
मद्ाराजकुमारी का जेसल्मेर विवाद द्वोना | 
दीवान निद्दालचन्द की मृत्यु । ह 
भद्दाराजकुमार खुंमाणालिह का रतलाम विवाद दोना। 
मद्दाराण सलनासंद का बीछीवाईई में सुक्ताम होना. 
शिवलाल गांधी को दीवान बनाना ) 
मद्दारवल का तीर्थ-यात्रा को ज्ञाना | ः 
मद्दारावल् का क्लेसरेहिन्द्‌ दरवारः का तमग्रा व ऋदा 
मिलना । ह 
भद्दारावल् का स्वर्ण का तुलादान करता | 
दाणु ( चुंगी ) का नया- प्रवन्ध । 


२२४ 
वि० से० 
भ्ध्३७ 
१६३७ 
१६रे८ 
१६३६ 
१६४३ 
१६४३ 
“१६४४ 
२६४५० 
१६५७ 
२१६५७ 


१६४५४ 
१६५६ 
१६६३ 

१६६४ 
श्ध्द्श्‌ 
१६६४५ 
१६६७ 
'श्ध्द्८ 
श्ध्द्द 
१६६६ 
१६७० 
१६७१२ 


१६७२ 





'औ४३७३६/६ ४५७४४-४७४९/५३५; 


ई० स० 
१८८० 
रैपफर 


 शद्धदर 


श्धष३ 
श्ष्पदि्‌ 
रैघ्प्ं 
श्प्प्र् 
१८५३३ 
श्८६७ 


. .रैफ्रष्प 


. श्ष्ध्द 


२६०० 
२१६०७ 
श्ध्ण्् 
१६०६ 
१६०६ 
१६१० 
१६११ 
१६११ 
१६१२ 
१६१४ 
१६१४ 


१६९६ 
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अज्ञी का ठिकाना ज़ष्त होना । 
राज्य में प्रथमवार मनुष्यंगणुना होना । 


पद्दाराणी देखड़ी का देहांत। 


महारावल्र की झावृच्यात्रा। . 


“मद्दाराजकुमार का दूसरा विव्राह | 


सरदारों की बैठक का मिर्णंय होना | : 
महारावल के पौन्न विजय्नालिह का जन्म । 


महाराजकुमार का देहांत । 


स्‍्यूनीसिपेलिटी की स्थापना | 
मद्दाराघल का देहांत । 


महारावल :विजयसिंह . : 
महारावल -का राज्याभिषेक ॥ 


“भीषण अकाल । 


मद्दारावल .का .पहला विवाह । 


'म्रह्यराजकुमार लक्ष्मणुसिद्द का जन्म 


मद्दारावल को राज्याधिकार मिलत्ता। - 
मदाराजकुमार बीरभद्गसिह का जन्म । 
सम्नाट्‌ एडवर्ड सप्तम का परलोकवास । 
मद्दारावल का वम्वरे जाना । 

मदहाराबल का दिल्ली दरबार में जाना । 


'मदारावल को .खिताव मिलता । 


महाराजकुमार नामन्द्रसिह का जन्म होना । 
यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ दोना । 
दिन्दू युनिवर्सिटी के शिक्षान्यासोत्सव पर मद्दारावल 
का वनारस जाना । .. ु 


कक 
बि० सं० 


््ञ 
ब्प ६० 


किक के. >*चिहे 
क. 2. /१४ 
& & 
्र 


७७१ च्चि ऑ 
4 

6 

५ 








ञ# 


(रादइल का दोनों राज़कऋमारों को जञागीर देना। 
मदहारायल का इसरा दिवाद | 
मदहारावल का शासत्र-छुधार करता । 
मद्यराजकुमार पदच्चम्तरलिंह का जन्म । 
महारावल् का परल्लोकचालस । 


मदाराबल लच्मणुसिद्दजी 
महारावल का राज्याश्षिपेक | 
महारावल का प्रथम वित्राह । 

7रावल की यरोप-यात्रा । 


मदारावत्न को राज्याश्रिकार मिल्लनना | 
प्रदाराचल का दूसरा वियाह | 


२२६ शजपूताने का इतिहास 
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परिशिष्ट-संख्या ४ 


हंगरपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों से 
सहायता ली गई उनकी छची। 


संस्कृत ओर प्राकृत ' 

संस्कृत--- 

एकलिगमाददात्म्य । 

काव्यमाला । 

कीर्तिकोमुदी ( सोमेभ्वर )। 

तीथकरप ( जिनप्रभसूरि )। 

पार्थेपर/क्रमव्यायोग ( परमार प्रह्मादून ) । 

राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट )। 

सुरथोत्सवकाव्य ( सोमेश्वर ) । 

दरिभूषणमहाकाव्य ( गंगाराम ) | 


साकृतू--- 
पाइअलच्छीनाममाला ( घनपाल ) | 
पाइअसद-मदाएणुवो ( हरगोविन्द्दास टीकमचन्द्‌ खेठ )। 


हिन्दी, डिंगल, मराठी, उदे, फूरसी आएदि भाषाओं के ग्रंथ 


अकवरनामा ( सुशी देवीम्रसाद )। 

एतिद्ासिक वातें ( कविराजा वांकीदास ) । 
जहांगीरनामा ( मुंशी दूवीप्रसाद )। 

जाधपुर राज्य की ख्यात । 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), नेमासिक । 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास २०७ 


_अपकितानवन्‍मो नर बरी की जल५टी रजनी 


बढ़वे की ख्यांत । 
(राणा डदयसिंद का जीवनचरित्र ( मुशी देवीप्रसाद )। 
हणीत नेशसी की ख्यात । 
राजपुताने का इतिहास ( गोरीशकर-दीराचन्द ओम )) 
राणीमंगे की ख्यात । 
घीरविनोद ( महामद्ोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ) । 
शाहजदानामा ( सुशी देवीपसाद )। 
डिंगशु-- ह 
उदयप्रकाश ( किशन कवि ) ! 
भीमबिलास ( कृष्ण कावे )। 
राजविलास ( मान कवि ) | 
रायमलरासा । 
वंशभास्कर ( मिश्रण खूर्यमज्न ) । 
मराठी 


धारवयां पंचारा ये महत्त्व व दज्ञो ( लेले तथा झओक )। 
शिदेशाही इतिहासांची साथने ( आनन्द्राब भाऊ फालके ) | 


सिलेकशन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ पएड दि पेशवाज डायरीज । 
फारतसा, उद--- 


इँगरपुर राज्य का गज़ेटियर ( सफ़दर हसेन )। 
तबकाते अकवरी ( निज़ामुद्दीन अद्यमद बत्ती )। 
तारीख फ़िरिएता ( मुदम्मद क्ासिम फ़िरिश्ता )। 
मालदल उम्रग ( शाइजवाज़र्ला )। 

मिगय ध्य 


£ खानिया, ऋ लीलुदअ्रदला । | 
मिरान | 


| खिद्दन्दर 97 
धफाय है कै: पुनताना [ृ सता मात दर य ह। ई 
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[70/0)68, /, ए.-- १88778!9, 

095० 00क्‍6809 5९0क्‍९58 

(+४2000९/' 0: ४6 80970 90868 

जिक्र छठ 547वं8 (00ए४४॥ 34080 77)--)। ४६078 98029. 
गाव #परतृप्थाफ, 

अर 00!7, ते ,-- ९॥08 0९ एशआएशं पतदा व. 

फिल्यएपाँदा3 0826४0०७७ (औ. 40. 879). 

पि७])809, ५. नै,--एक/02ए6 00 8 एण्ड ० ४96 #शवाफतत 

॥) 0॥7509, 8. 6567 ४िड00॥088, 06 फट 

जाइ50ए शाप 6 8047 (0ए97887ए, 

0803, ै, 6 36ए6७४१४०७, हिं,.-- एण्ड 0 वंगीशाएग7. 

शिवींए. शिक्राद९8,.. एंड शापे ॥०पाताएहु रि०8४०79७2९४--- 
पु ज्ांयार छापे औैती॥67 

गतजीत0<.. फीतातइ--ैय जितफए8 छैपोविक् 0एाी ४6 
छाडाएशांधा (शांप्रफ, 

जचर वें केक और शा छथवतणा-- कक्ञानं-है078प, 30फ9]- 





१५७५०५०५५४८५८०५८०५१४८०५०६८०६४०९०५१४८०४०४८०४०७ 


आप 
ख़लकमाएका 
विश 
(के) बैगश्विक 
)-- 5६,३१३ ! 


| 


(मेब्राड का राजा 
अव्दुलदक ( मोलदी )- १८३ 
भब्दुद्याजों उजबक ( शाह सनापति )-7 














22॥ 
अ्षकवर ( बादशाद )-75 ३75 है) 
१००, १९९, १०७ | 

अकबर  शाइक्ादा )-7११८ ) 
कक्षयराज ( अपरान, मद्दारावक पृथ्वीराज 
क्षा पुत्र )--८८) डे) वेल । 
श्रद्ययराज कावदिया ( मेवाद का मेत्री)-- 


६५, 
६१। 

अभयलिंद सरमा ( गती का सरदार - 
१५२, १५५, १४८, १$3; १६६, 
१७४५, १८०, ९९३ )। 

अमैसिंद ( सावछी का ठाकुर 7१०१ ) 


(६०) क कह 
ञ मरगांगेय (अमरगंगू ,चाहान राजा)-९ ९) 
ग्रसैरान ( राण्ेद, मारवाइ का )- अमर अमरंग,चाइन 7 ) 
ध्२) अमरजी ( डामर, भाले का झाखया ॥ जाय 
हि 
अस्रैराज ( चौद्गान, पीठवालो का पूर्वज )० मत दी कि 
हम अमरासह (प्रथम, मेवाइ का महाराणा)-- 
भ्रत्दुलुसुक्क ( गुजरात का सरदार -- १०४, १९७ हू 
७६ | अमरसिंह (दूसरा, मेवाद्‌ का महाराणा)-- 


११६-२०, १२२) 
अप्रीरखों पठान ( टोंक राज्य का सेस्था- 
पक |--१४७ ) 

् ( गुहिलवंशी राजा )--४ ६-. 


अ्त्यपाल ( सोलंकी, गुजरात का 
राजा )/४५, ४७६, ४६ ) 
०5 के जे 6 3७ 
झजपरसिद (मेवाद के सीखोद का राण)--- 


४६-७२ ) 
घता ( भाखा, बढ़ी साडुदीवालों का ४१, ९४ | 
पूदेत |--८० । अरिसिंद ( प्रथम, मेवाढ़ का गुदिलवंशों, 
धजोवातद ( मारवाद का स्वामी | नरेश )--३१४ । 
हब 53 42८ :,र सी 6 चेक 
00 कक श्ररिसिंद्र ( सीसाद के राणा लक्ष्मणर्सिदद 


भनोराव सिंदददन (बइगूज़र )--६०६॥ का अ्येष्ठ पुत्र )--४१-४२ 
* 5. कट भ् 3 यु 


२३० 


हडलअती3ल3>5ट3स५७ल3ल९त+> 3 >> 





भारिसिद्द (दूसरा,मेचाड का महाराणा )-- 
१४०-१४१, २०६ । 

शजुनसिह (कुराबज का स्वामी )--१३४ । 

असुनसिंद ( चोहान, गठी थार चौतरी 
का स्वामों )--१४ १-४२ । 

अज़ुनासद् ( नरसेहगढ़ का स्वामी )-- 
१६२ । 

अणोराज ( थाना, चोहान, सांभर व 
झजमेर का राजा )--६२ । 

असाकेन ( मेजर, के. डो., ग्रंथकार )-- 
२६, ३३, ३९, ३९,४३,९४,१९४। 

झसंकिन ( ग्रन्यकार )--८१ । 

शल्ाउद्दीन ज़िलजो (देशी का सुल्तान)--- 
२०, २६, ३१, ४१-४३) 

अलोमुहस्मदस़ां ( अंथकार )--१२३ । 

प्रन्नट ( मेवादू का गादेलवंशों नरेश )-- 
२१३। 

घसदसा ( वज़ीर )--१२० । 

झदमदर्ज़ां फोफा (शाहों सरदार )--६१। 

अददमदशाह ( गुजरात का सुक्तान )-- 





६५०, ६७ ॥। 
5 बढ न ० 
अदिल्यावाइ ( इन्दार को शासिका )-- 
१२६ । 


तथा 
थाना ( देगो सणोराज ) । 
आनेदराद साऊ फालके (मंथकार)--- १२ ६ । 
थांया इग्लिया ( सिंधिया का श्रफ़सर)-- 
१३४ । 
धामदेव ६ आय )--४< । 
आउइसय्देय (नाउोन्न छा चौद्ान राजा)-- 
कक । 


ऋासक्ाए (६ दूंगरपुर झा मद्धारावत )-- 


राजपूतान का इतिहास 


बल ललब्म सरल 


व त-+ नल जननी भी न झ...>+>न>-+- न त तन >> -तक्‍वतनत- न लक ललन-न-ीनी -++>+-+++-+->+>० 


पर 
दे 


>४ ०५७०5. '+६०४६०६/४६०७०६०६०६०६७१४ 


१६, ७२, ८७, ८६-१०१, १०२, 
१०४९, १०७, १३१, २१६ । 
आसफ़स़ां ( ख़ाने श्राजम, गुजरात का 
सरदार )-पर* । 
आसफख़ां ( श्रकबर का सरदार )--६ ६ । 


श्‌ 
इस़्तियारुलमुर्क ( विद्रोहो सरदार )-- 
8३। 
इब्राहाम लादो ( दिल्लो का सुक्तान )-- 
७८, ७६॥। 
इमादुलसुल्क ( गुजरात का वजीर )-- 
ण्घ। 
इमादुलूमुल्क ( एलिचपुरों )--७०८। 
इस्पी ( कनेल )--१७४ । 
इस्लामशाह सूर ( सलीमशाह, दिल्लो का 
सुल्तान १-६० । 
न्‍ 
नि 
ईंश्वरदत्त ( महाक्षत्रप )--२१ । 
इंश्वरदास गांधों ( राज्य मन्त्री )-१४८। 
इंश्वरदास (महारावत्न संसमल का पुत्र)-- 
१०३ । 
इंस्ट इंडिया ( कम्पनो )--१३७, १४२, 
१४४; १४६, १९१, १६२, १६३ | 
उु 
उमग्रसेन ( बांसवाढ़े का स्वामी )--१०९, 
१०६ ॥। 
उदयराम ( ब्राह्मण )--११४ । 
उदयसिद्द ( पहछा, वागड़ का स्वामी )--- 
4, 5<, ७२-८४, २१६ | 


' उदयसेंद ( मेवाड़ का मद्घाराया )--८६- 


८७) १०, ६२, ६०, ६६, ११६ । 








डूंगरपुर राज्य का इतिहास १३१ 
उदयाधंद (मोटा राजा, मारवाड का स्वामी )-- न 
ध्०, स्व | ऋषभदास ( गांधी, ढूंगरपुर का मंत्री)-- 
उदर्यातिद (मद्वारावल रामसिंह का पुम्न)-- बृध्ण । 
$२६। ए 
उदयसिंद ( सोलेकी )--१५९, ९९, ३ 
१६१, २०३२ । एडवर्ड ( सप्तम, भारत-सम्राद )-४, 


उदुय्सिह ( दूसरा, मद्वारावल )--१४ ३- 
१६८३,१८६३६-१८5०,२० १-२० २,२१ ६। 

उम्मेदकुंचरी ( महारावल्ष उद्यात्तह्व दूसरे 
फी राणी )--१३६१, १७३ | 

उम्मेदासंद ( महारावत्ष राम्सिंह का 
पुत्र )-- १३२६ | 

उम्मेदर्सिद (सूरमा )--१५९७ । 

उम्मेदातद््‌ ( सिरोह्दी का स्वामी )-- 
१६१ । 


उम्मेदर्सिद (भराहाड़ा, नांदली का | 


२०२ | 
उम्मेदासेद (चौहान, मां उव का सरदार)-- 
२०६ | 
उम्मेदर्सिद्द (भाह्दाढ़ा, मां डवे का सरवार)-- 
२१२ । 
उम्मेदर्तिद ( सीसोदिया, पारडठा सकानी 
फ्रा सरदार )---२१३ । 
उत्ताद्धली ( बावर फा सेनापति )-- 
घम््० । 
ऊ 
( उदयसिद, मेवाद का पितृधाती 
सद्दाराणा )- ६८० । 


रा 


ऊँद्ानी [६ पुंद्ार,घार राज्य छा संस्थापक )--- 


१३२ । 
ऊना ६ सूमा, सउम्मेदर्सिद्, गेंगी प्रा 
सादर ) ॥३२-१३3६, १ 


ओरंगज़ेव ( बादशाह् )--४१३, 


>> +श्वजनण एम 


डेघो१ि३३ | , 


पृ८छ-प्ाण, १९१ । 
एत्री भेके ( अंधकार )--१२७ | 
एद्ह्ा ( महंतम )--९१ । 


४. 


मर 
ऐडम ( गवर्नर-जनरल की कोसिल का 
मेम्बर )-- १४५ । 
>> 
ञ्रा 
११४, 
११७,११८, १९०, १२२ | 


चल 
प्रश्नज्ञ ( सरकार )--१४३, १४४, 4४६, 
१९१, १९२३-४४ | 


अंबाप्रसाद ( सेवाद का गुदिलवंशी राजा ) 


“३२१३ । 


व 


कन्दर ( सनापति )--२५ । 
कमलावती बाई (महारावल आसकरण की 


पुत्री )---१०० । 


करणीदान ( कविया, चारण )--१३१ ॥ 
करय्य ( करण, कर्ेतिंद, गुद्दिलवेशी राजा 


>> दु३5 २८, ३१, ३३, ३६-४३ [| 


कणयर्सिंद ( मेवाड़ छा मद्दाराणा )-- 
4०3-१ ० ८ । हे 
स्सश्िंद ( पदलखा, मद्ठीराबल )-- 


३२-६३, २१८ । 


२३२ 
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कर्मसिंह (वूसरा,सहारावत्न)--४८४४, १० २- 
१०७, २१६ । 

कप्तोरे ( श्रोसवाल सहिला )--७० । 

कल्याण मत्न (वीझामनेर का स्वासी)--६२। 

कल्याणमत्र ( बांसवाड़े के स्वाभी जगमाल 
का पीन्र )--€८, १०४ । 

फल्याणसत् (महारावल सेंसमल्न का पुत्र ) 
“-+१०३ । 

क़ादिर ( मालवे का सुलृतान )--६० । 

कान्हड्देव ( वागड़ का स्वासी )--६४, 
२१९ । 

कान्हयिंह ( चौहान )--७६ । 

कान्हर्सिद ( मद्दारावल्न सेंसमत्ल का पुत्र ) 
"१०३ ॥। 


कालभोज (बापा, गहिलदंशी नरेश)-२१३॥। 
काली ( भील स्त्री )--५ 8 । 
कालूाधिंह (सेमल्चाड़े का सरदार)-२११। 


कांचनदेवी ( चौहान अर्णोराज की राणी ) 
“४ ३-) 

किशनकवि ( सिंदायच चारण )--१४१, 
१८२ । 


किशनदास ( बालणोत सोलंकी )--८७ । 

फिशनदास ( सोलंकी, इूंगरपुर राज्य का 
सरदार )--१ ४८ । 

किशनसिह ( बांसवाड़ा राज्य के संस्थापक 
जगमाल का पुत्र )--ौरछ, १०३४। 

फीरटिंग ( कनेल,ए. जी. जी. )--१६७। 

कीतू ( षीर्तेपाल, जालोर का चौहाव ) 
>> ७-८ | 

फीर्तिदमों ( सेवाड़ छा गुद्दिलदंशी नरेश ) 
न र१४। 

फीर्तिसेए ( चूडाबत )--३६२७, २०४८। 

ऊुमारपात ( गुजराव का सोलंकी राजा ) 
न---फे ६) 


शजपूताने का इतिहास 
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कुमारसिह ( मेवाड़ का गुदिलवंशी नरेश ) 
“दे फे, ३७-३४ ६ 3१, 8४, ४७६ 
४६, २१४। 

कुशलासह ( चूडाबत )--२०४८ | 


_ कुंभकर्ण ( कुंभा, मेचाड़ का स्वामी )-- 


३१, ४०, ४१, ४७, ६६, ६८,७०। 
छृपाचंद ( शाह )--१८१। 
कृष्णकवि ( ग्न्‍न्थकार )--१३४-३१, 

१३६। 
कृष्णदास ( सलूबरवालों का पूवेज )-- 

२०८! ह 
केशोदास ( राठोड़ )--१०४ | 
केलरीसिंह ( महारावत्न जसपन्ताधिंह का 

एुत्र )--११५, २००। 
केसरीसिंह ( प्रतापगढ़ के स्वामी सामंत- 

सिंह का पोन्न )--१५४ । 
सिंध ( वाइसराय )--१६३। 
बेल ( ग्ंथकार )--२० । 
लफ़ील्ड ( कहान )--१४३२, १४४- 
१४४ । 
कंकदेव ( परमार )--२४ । 
क्रुक ( अ्ंथ-सम्पादूक )--९८। 
तन्नप्‌ ( राजवंश )--२० | 
क्षेसासिंह ( मेवाड़ का ग्रुहिलवंशी राजा ) 
“-३४७, ३६, ४७१, १४, ४६, २१४। 
> 
खानेजहाँ लोदी (शाही सरदार)--१९६ | 
खुदादादख़ा ( सिंधी )--१४१-४२ | 
खुदावदीबेग ( शाही सरदार )-६+ 
खुदावन्दज़ां गुजरात का सरदार )-5९. 
खुमाण ( प्रथम, मेवाड़ का युदिव्वंशी 
राज्ञा )---४७, ६७, २१३ । 


हि 
च्द्व 
है 

द् 
द््ध 


ऋष्. 
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खुमाय ( दूसरा, भेत्राड़ का सुद्विल्नदंशी । गिरचर इंवरी ( राचझुमारी )--१२३ ! 
राजा )-२१३। £ शुप्ध [ राजबध )- 5३६ ; 

सुमाण ( ठीसरा, मेवाई छा गरुद्धेलंशी : गुमादझंदरी (| रा्ी )--१२३, $४८। 
राजा )-२२३। : गुनावस्िंद | छरमा, सरदार )--३£३, 

खुमायतसिंद ( मदहारादस )--११८४-१२१ ! बेद्ज । 

२०३, २१३ | : गुमानश्चिद् (सादल्ी का ल्वानी)--२० ६ । 
सुमायसिद् (गूगरां का सरदार )--१४२। । गुझानयवइ ६ बारदा धूर ऋा घरदार )- 
सुमायतिंद ( महाराजदुमार )--१६२, |. २१३ । 

१७३, 4395, १७८, १८३ | ; गुछावकुंचरी ( महारावत्ल सेंड दूसरे 
सुमाणसिंह (बगेरी का सरदार)--२१ २ | ; की पुत्री )-१३५२, १८३ | 
पुरम ( शाहज्ादा )--१०७-१०८।. ; गुलावर्सिद ( घूरना )77१२२, $८5० | 
सतल ( जन्‍्त्री )--६१३। : युव्ावातंद (आकरड़े का सरदार)--३६) । 


0 +७ 2९ ५३० 


सोट्टिकदेव ( राठोढ़ )-..२४ | एल्ावाठंइ (छावरी का सवारी )--२० ३ । 
] पु हद $ 

ख्वाजा हुसेन (वावर छा सेनापति)--५० |  टक्षात्र्सिद ( सूरमा )--१२२, १ 

ख़्याद्वीराम ( मुंशी )-.१४ १58० । 


ग़ अल राजवश्)--२६, ३०, ३४ 


गई ( देखो गोपीनाथ ) 
गजपान् ( देखो गोपीनाव )। 
गजसिद ( जोधपुर का स्वाप्ती )--१२६ | 
गयश ( देखो गोपीनाथ ) | 

गदरुपन ( मरदटा श्रफसर )--१३४ । 
गया भठारी ( छामदार )--१ २८ । 
गययरात्र रावत (डूंगरपुर राज्य 


श् 
दर्द, 


कर + 


प्र 


हे 


|, 


है 
गईल ( गुद्दिद्रदच, गुद्धिल्बंश का मद 
हि उद्म )--२०, ६9, २६३ । 
उयान्न ( देखो घोपीचाब )। 
गत ( देखो गापनिाय )। 
गाडुद् गाँती ( काम्रदार )--१२८। 
गाकुछदास ( सीसोदिया )--१०६ । 
गाइुलदास (दंदगढ़ का रावत )--१ 
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का दीवान) ; गोप ( देखो ग्रोपीनायथ ) । 
गनिंग 2587 है5५ क6% गांपाल ( देखो गोपीनाथ ) । 
4 लुद कं श्५ 
हि नंग | मेजर )--१७३ | ग्रोपीनाथ ( चागड का स्वामी )- 95 
गवासुद्दन ( माछवे का सुक्वान )-- १8, १७, &छ है४) केहडे-पिडे3 
६८-३६, ७३-५४ । २१५ 

ह (-4 यु ॥ 

4 02 27 की पुत्री) 
एिखात ( देलो मुद्िलवेश )। गोरवादे (मद्दारावत्व आखकरपसय 
अपकदाड़ (बढ़ोदे छा राजबंस)--६३२ आर लत 

या 


गिरघादास् ( मद्ारावब्र)--३० ६, १११, | गेंगदास (गाँगेय य 


रे ॥ 
33३-११५, २००, १०१, २४६।॥ :.. ४५३४ 
हि 2 प 
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खघुमाण ( दूसरा, मेवाड़ का ग्रुदिलवंशी 
राजा )--२१३ | 

खुमाण ( तीसरा, मेवाड़ का ग्रादिलिवंशी 
राजा )--२१३ । 

सुमाणासिंह ( महारावत्ष )--११८-१२१, 
२०२, २१६ | 

सुमाणासद्द (गूगरां का सरदार )--१४२। 

घुमायसिंद ( महाराजकुमार )--१६२ ह 
3०३, १७३, १७८, १८१ । 

सुमाणसिंद (चगेरी का सरदार)--२१२ | 

छुरेंम ( शाइज्ञादा )--१०७-३०८ | 

सेतल ( मन्त्री ६१ | 

सोट्टिकदेव ( राठोड़ )--२४ | 

श्वाता हुसैन ववावर का सेनापत्ि)--८५ | 

भयाद्वीराम ( मुंशी )-३०६ । 

श्ृ 

गईप ( देखो गोपीनाथ )। 

गजपान्न ( देखों गोपीनाथ )। 

गजासद ( जोधपुर का स्वामी )--१२६ | 

गदश ( दुचो गोयीनाथ )] 

गैयसपत ( सरदटाा अऊूसर सर )--१३ 

गयय जढारी ( छा्रदार )- ६२८ | 


गपियरान रावत (डूंगरपुर साम्य छा दावान) 


क्र 
न्कि 
हक 
के 
कक 
४११ 
* 
ढक 
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गिरवर कुंवरी ( राजकुमारी )--१७३ । 

गुप्त ( राजवंश )--२३ । 

गुमानकुंचरी ( राणी )--१९६, १७८। 

गुमानासेंद ( सुरमा, सरदार )--१४७, 
4८प | 

गुमानसिद (सावल्ी का स्वामी)--२०१। 

युमानातिंद ( पारढ़ा थूर का सरदार )-- 
२१२ | 

गुल्ञाबकुंचरी ( महारावल उदयारसेंद दूसरे 
की युन्री )-- १७२, १८१ | 

गुलावर्सिढ ( सूरमा )--१२३, 4८० । 

गुलावार्सेद (ठाकरढ़ें का सरदार)--१६१ । 

उल्ावाध्द (सावल्ी का स्वामी )--२०१। 

गुक्षालासंद ( सूरमा )--१७२, १ द्र्ष्, 
पघ०। 

एंट्रिल (राजबंश)---२ 5, ३९, ३४, ४५ | 

ग्रद्धित ( गुद्दिल्दच, गद्धिल्चंश का प्रूद्ध 
दुचुप ४० दर, २१३ | 


शैवाख ( देखो गोवीवाब )। 


कई 

गंवा ( देखों गापनिश )व। 

गाडुच गांवी ( काम्रदार )-. १२० | 
पाडुचदास ( सीखोदिया )-. ३ ५६ | 


गरठुददात (दंकाढ़ का राचत )-.३ 
ग़ाप ( देखो गोपीनाथ )व। 


् 
न्ड 
का 


| गायाल ( देखो गोवीनाथ )। 
; गवानाथ ( बागड़ छा द्ात्री ४ 
ठ 


शठ “सी 
४८४५, 


३४० राजपूताने का इतिहास 


ल्‍्प्जै 








गंगपाक्ष ( देखो गोपीनाथ ) । । जगतसिंह ( दूसरा, मेवडू का महा- 

गंगाराम कवि ( गझंमझार )--६४७ । राणा )--१ १८ | 

गंभीरासंद ( ईंडर का स्वामी )--१३६ । | जगतसिंह ( राठोढ़ )--१७७ । 

गंभीरासंह ( सूरमा )--१४० । जगदेव ( चौहान, पितृहंता )--#२ । 

च्चृ जगमाल ( जग्या, महारावल उदयसिंह 

'चच्च ( परमार )--३२४ । का छोटा पुत्र ओर बांसवाद़ा राज्य 

चन्द्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--२३ । का संस्थापक )--७६, ४१-८२, 

चन्द्रसेद ( राठोठ़, राब )--६४-६७ । ८७, ८३, ध्म । 

चम्तनऊुंबरी ( राजकुमारी )--१३१ । जगमाल (खड़ायता, मंत्री)--६६, १०१ । 

घामुण्डराज ( परसार )--२९ । जग्गा ( देखो जगमात्य ) । 

चांदृ्लिए ( मह्दारायक शिवासेंद का पुत्र ) | जग्गा ( चूंडावत, आमेटवालों का पूर्वज ) 
--+१३१। मिल 

चिम्ननलञाल् ढी० दलाल ( संपादक )-- | ज़फ़रख़ां ( मालवे का सरदार)--७३-७४। 
४११ जमशेदखां ( सिंधी )--१४१ । 


चीन तीमूर ( बाबर का सेनापति )--८०। | जमशेदखां ( पिंडारी )--१४१ । 
धूडा ( सलुबरवाल दा पूवज )--२०८। | जयतससिंद्द ( वागढ़ का स्वामी )--३९, 


चेग्सफ्रोई ( बाइसराय )--१६२ । ३७, ३८, ४४, ९९, २१९ | 
चोइसिंद्द ( मेवाद का गुहिलवंशी नरेश ) | जयमल ( महाराणा रायमल का पुत्र :) 
हा रे१४ | ज-्छ७३ । 
चेरसीमलक ( चोरसीमल, सरदार )-- | ज्यमल ( राव, मेठतिया )--६२ । 
. ३००३१, ३६, ९१। जयसिंह ( प्रथम, मालचे का परमार 
चंदन ( राजबंश )--२८, २६, ४७, राजा )--२५ । 


। ये प्‌ घध्षण्नघर डे सिंह [« 0 आ न क्ृ 
की आए लि कम है. (77 ( सीसोदे फा राणा )--४१ | 


जयसिंद ( बांसवादे का स्वानी)-- €्८ । 
जयसिंद (मेवाड़ का मद्दाराणा)--११८ । 
जयसिंद ( सवाई, धाँवेर का स्वामी )-- 
१२३ । 
जयसिंददेव ( देखा विजयसिंद् ) । 
| जवानप्तिंद ( सोलेंढी, मांठा का सरदार ) 
-+२१६३। 


जवादरचंद (सदायता,मद्दानन)-- ५३८ ) 


42०-३०३, ३3०४-३१०६, ११०, 


हर 


जज 
नंजासद ३ ब्बम, सादे ा मद्दाराण्या ) . 
वन्य | जशझरण ( सीसादे का राणा |--४१ | 


। 
4 
त््नी 
हि] 


न 
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या (सोलर )--१५१ । 

गरायण ( पीठित )--१४२ । 

गरायणदास (इंडर का स्वामो)--६३ ) 

वारायणुदास (महारावत्न संसमल का पुत्र ) 
--+१०३। | 

नासिरमस्ो (गुजरात का शाइज़ाद)--७८ । 

नाहरसिंद (झोदां का स्वामी)--२०१ । 

निकसन (फर्नेज्नी---१६०, १७२, १८३ ।)। 

निज्ञामुद्दान ( मुन्शी )--१६४ । 

निज्ञामुलूमुक्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७४-७६ । 

निज्ञामुलमुत्क (दौछताबाद का शासक)-- 
१०६ । 

निद्वालचन्द कीटड़िया (डूंगरपुर का 
--१४८-१ ४३ । 

निद्ाज्नचन्द ( शाह, सढ़ायता महाजन )-- 
१७३, १८०, ८२ 

नेणसो ( मुहण्योत, प्रन्थकार )--३०,३१, 
१३, ३१९, ७६३, ८, ९०, 8४) 


पं 


पडिदार ( राजवेश )--२७, २६ । 

पञ ( मेवाड़ के भद्दाराणा रायमल का 
पुत्र )--०७३। 

पत्ता ( कैलवे का रादत )--६० । 
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प्रसा ( बनकोढ़ावार्लो का पुवेज )--१९६। 
पायंदाज़ां पचमेया (शाही सेवक)--६१ । 
पारस ( सेठ )-- ६१ । 
पिन्दे ( कब )--१८5७ । 
पीरमुहस्मद सरवानी ( शाही झफ़्सर )-- 
8२१। 
पुंजराज ( देखो पूजा )। 
पूंजा ( पुंजराज, ढूंगरपुर का मंद्वारावत्त ) 
--४,१०,१४,१०६-१६१४, २१६) 
पूणुपाल ( सीसोदे का राणा )---४१ । 
पृथावाई (चाह्दान राजा पृथ्वीराज को बाद्दिन) 
“7१५१-५२ | 
पृथ्वीपाल ( सीसोदे का राणा )---४१ । 
पृथ्वीभट ( धथ्वीराज दूसरा, चोह्दान )--- 
४२। जे 
पृथ्वोराज (तीसरा,चाहानो-३३, ४ १-५३ | 
पृथ्वाराज (मद्दाराणा रायमल्ल का ज्येष्ठ पुत्न) 
“७३, ८६ १। 
धृथ्चीराज ( डंगरपुर का महारावल )--८१, 
८४-६१, २१६ । 
एथ्वीराज ( जवाबत राठोढ़ )--8६२ । 
पेमा बखारिया ( हूंगरपुर राज्य का भन्‍्ह्री ) 
“7१३४-१४ ६ । 
पोहपावता ( पुष्पावतो, जोधपुर के राव 
मालदव को पुत्री )--६७ | 


प्मसंद ( मंदाद का गुद्दिलवंशों राजा )  पंचायण ( राठाढ़, सारवाद का )-.१२ | 


--३३-३६१, ४१। 

पएष् (रूथैदी जाति ढी धाय)--८७, ६१ । 
एरबइत ( रादत )--४४-घ८५ । 

परदतासइ ( झुंचर )--११२ । 


प्रतापासेह ( पाता, राचल )--४४, ६४- 
६९, ६७, २३४ । 

प्रतापसिंद्द ( बांसवाड़े का स्वामी )--१२, 
६४, ६७-६८, १०१, १०७ ॥ 


का १३६ २ राज 5 -- है किक है न 
्र्च्ध (रा ज्श/--२०, २३, ४४, ४०, | मसवापासह (प्रथम, महाराणा ३३, ३४, 


२०, २८ । 


३२७, १9०9०, १०४, १३०७ | 


कि । 


३६ गजपूताने का इतिहास 


तासपुरों ( मोर )--१४७१ । 
तादा ( मांग )--३१ । 
धाएदा ( पडित )--३१ । 
सित्ताब्यनद ( सना )--१३३ 
हुछसोडास ( गाँचों )--१३३ । 
हुदसोयार ( हंदार की राणी )--१३७ । 
वैशपाद्ा ( यथेद्षा का संत्रो )--४४ | 


दवोप्रसाद ( मुंशो, प्रंथकार )--६ २, ६४, 

&६, १०८, १०६, ११३) 
देवन्द्रकमारो ( महारावल विजयसिंह की 

राणी )--१८७, १६९, १६३ ॥ 
देवन्द्रसूरि ( भद्दाक )--१६ । 
दालतराव ( सिंधिया )--१३६, १३८। 
दालतासंद्द (चाहान, मूज्ी की--१८१ । 
वैम्ासंद ( मेबाय का स्वामी )-३०, : द्रोण॒स्‍्वामी ( भद्द )--१६ । 

रण, ४००३१ । 


कस जल 2 तक ली कक अत कर १3 अल छल 


द्वारिकादास ( देवगत का स्वामी )--१२० । 
च 

घनपाल ( ग्रधकार )--२४७ । 

घानक ( परमार राजा )--२३ । 

घधनो ( भोल जी )--२$ । 

घारावपे ( परमार राजा )--४४ । 
न 

नरपाति ( सीसादे का राणा )--७१ । 

नरबमी (मेवाड़ का गहलवशा राणा )-- 

२१४ | 
गरबाइन ( मेदाय का गुदिछवंशों राजा ) 


द 

दयाराम ( मादार )--१३३ । 

दुष्पतासिद्‌ ( प्रसावगढ़ छा ऊुयर )--१ ५२, 
१६०, )३१, १६१. १८०, २०२ | 

देधयासद ( छववादा, सदा छछवास का 
सरदार )--२१२ । 

दामगदसी ( दूसरा, उनत्तप )--२२ । 

दामगदओं [सोसरा, सठाक्षयप)-- २२ । 

दामसेन ( सद्ाक्षत्रप )--२१-२२ | 


दामादरशास पंचोसीं ( मेवाद़ का मंत्री 
++१३२*। 
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नायथा ( भोत्र )--१५१ । 

नारायण ( पाठित )--१९२। 

नारायणुदास (ईठर का स्वामी)--६३ । 

नारायणुदास (महारावल संसमल का पुत्र ) 
--१०३। 

नासिरज़ां (गुनरात का शाहज़ादा)--७०८ । 

नाहरसिंद (झोदां का स्वामी)--२०१ । 

निक्‍्सन (कर्नत्)---१६०, १७२, १८३ ! 

निज़ामुद्दीन ( मुन्शी )--१६०२ । 

निज्ञामुलमुस्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७<*-७६ | 

निप्ञामुलमुक्क (दीछतायाद का शासक)-- 
१०६ । 

निह्ालचन्द कोटड़िया (इंगरपुर का मन्ध्रो) 
“>-१४८-१ ४३ । 

निहा न्चन्द ( शाह, सदायता सद्दाजन )--- 
१७३, १८०, १८२ । 

नयसा ( मुंहय्योत, प्रन्यकार )--३०,३१, 
१३, ३९, ०७६, छ४, ३०, ६३ । 


प्‌ 


पढिद्दार ( राजवेश )--२७, २६ । 

पृछा ( मेघाद के महाराणा रायमल का | 
पुत्र )-- ३३ । । 

पू्ता ( इलव डा रावत )--६० । ! 

प्रषसद ( मदद का गुद्दिलवंशों राजा ) 
“२३३०-३३, 7१ । 

परष्ा (छीदी जाति डी घाय)--८०,३१ । 

पर दल ६ रादल |--८४४-८ ४ । 

प्ररदासह ( हंंदर )--११५ । 

एरघार (रिजदेस)--२०, २३, ४४, ४३ 
३२, २८ । 


२३७ 


प्रसा ( बनकोद़ावालों का पूर्वंज )---१९६॥ 

पायंदाज़ां पचभिया (शाही लेवक)--६१ । 

पारस ( सेठ )-- ६१ । 

पिन्द्दे ( कनंल )--१८७ । 

पीरमुहम्मद्‌ सरवानी ( शाही श्रफ्सर )-- 
6२। 

पुंजराज ( देखो पूंजा ) | 

पूँजा ( पुंजराज, डूंगरपुर का मद्दारावत्न ) 
“73,१०,१४,१०६-११४, २१६॥। 

पुएंपाल ( सीसोदे का राणा )--४१ | 

पृथावाई (चाह्दान राजा प्थ्वीराज को बद्धिन) 
“६१-४२ ) 

पृथ्वीपाछ ( सीसोदे का राणा )--४१ । 

पृथ्वीभट ( एथ्वीराज दूसरा, चौहान )--- 
श्२। 

पृथ्वोराज (तासरा,/चाहान)-३३, ४१-९३ । 

पृथ्वीराज (मद्ाराणा रायमल् का ज्येष्ठ पुत्र) 
+--७३, ८द ) 

पृथ्वीराज ( इंगरपुर का महाराचल )--४१, 
८४-६१, २१६ । 

पृथ्वीराज ( जतावत राठोड़ )--६२ । 

पेमा बखारिया ( ढूंगरपुर राज्य का अनन्‍्ध्रों ) 
“7१३०८-१३६ | 

पोहपावतो ( पुष्पावती, जोधपुर के शव 
मालदेव की पुत्री )---६७ । 

पंंचायण ( राठाढ़, मारवाड़ का )--ह२ । 

प्रतापसिद ( पाता, रावज्ञ )--२०, ६४- 
६५, ३७, २१५ । 

प्रतापसिंद ( बांसवाड़े का स्वामी )--६२, 


६४, ६७-६८, १०१, १०९॥ 


» | अवार्पासद (प्रयम, महाराणा) 8३, ३४, 


३०, ९१५०, १०४७, १०० । 
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२४० 


महमूद ( धुजरात फा सुल्तान )--८फ । 

महमृदशाह (गुजरात का सुलुतान)-७८ । 

मद्दायक ( मेवाड़ का गुद्दिवंशी राजा ) 
--२१३। 

महेन्द्र ( प्रथम, संवाद का ग्रुहिलवंशी 
नरेश )---२१३ | 

महेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलदेशी 
नरेश )--२१३ । 

माणकते ( चागढ़ के स्वामी कमेसिंह की 
राणी )- ६३ | 

माधददास ( महारावल् सैंसमल् का पुत्र ) 
--१०३४॥। 

माधवराव ( लिंघिया )--१८८, १६२ । 

माधवर्सिह (सोलंकी, डूंगरपुर का सरदार ) 
“११३, १२३५ । 

मान ( चौहान )--१०१, १०४-४ । 

मानकबि ( यति, अंथकार )--११७ । 

मानवाई ( मद्दारावल सेंसमल की कुंवरी ) 
_+१०३। 

मानासह ( कुंचबर, कछचाहा )--६३ । 

मानसिंह ( बांसवाड़े का स्वामी)--१०१, 
१०४ ॥। 

माना ( सहारावल सेसमल का कुंचर ) 
--+१०मरे । 


/४८५८४८ ५० ५८ ५८४८४ ५४ ४०७ ५० २१४८१ ४०: 
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माहच ( ज्योतिषी )--६२ । 

माहीमरातिब ( प्रतिष्ठा-सूचक चिह्न )--- 
१०६ । 

पमिंटो (लॉड, चाइसराय)--१८८, १६२ । - 

मीनाबाई ( दासी )--१३७ ! 

सुजृफ़्फरशाह ( मुज़फफ़रख़ां, गुजरात का 
सुलुतान )--७५, ७८, परे | 

मुजाहिदुलू मुदक ( गुजरात का सरदार ) 
--+७६। . 

मुमीन आ्राताक ( बादशाह बाबर का सेना- 
पति )--८० । 

सुबारिजुलूसुल्क ( देखो एर्नज्ञामुलूमुल्क )। 

मुस्तक्रा ( बाबर का सेनापति )--८० । 

मुहम्मद हुसेन मिज़्ो (विद्रोही सरदार )-- 
६३ । 

मुहाकिज़ज़ां ( ग्रुजरात का सरदार )-- 
७६ | 

मुलराज ( दूसरा, गुजरात का सोलंकी 
राजा )--४५, ४८ । 

मेघ ( नागर ब्राह्मण )-- ६७ । 

मेटकाक् ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )-- 
१४५ । 

मेयो ( लोड, चाइसराय )--१६६ । 


उंगरपुर राज्य का शातेहास २४०९२ 


०2 तट । 
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मोइनलाल ( शाह )--१८६, १६० । | राजपाल ( काबस्य )- २६ । 
मोइबतसिंद ( बीढ्वीवाढ़े का स्वामी )-- | राजश्री ( परमार राजा सलराज की 
२०५] राणी )--३४ । 
मंदल्ीक (मेंठनदेव, परमार)--२४-२५ । | राजलिंद (प्रथम, मेवाड़ का महाराणा ) 
य --११३६-११७, ११६, ११७ । 
यशोदामा ( सद्ाज्षत्रप )--२२ । रातकालों ( भा | अल 
यशोदामा ( ज्षनत्रप )--२२ । राम (राव 460 का उत्र)- « ४-६६ | 
यशोदामा ( दूसरा, अत्रप )--२३ । रामकुंवरवाई ( महारावल्ल संसमल की 
यशोकमो ( परमार )--४८ ! कुंवरी )-- धप 
योगराज ( मेबाड़ का गु| नरेश ) | रामदीन (मरदटासेनिक)--३३७-१ ३८। 
22% 860 रामसिंद ( इंगरपुर का महारावल )-- 
ए १२१-१ २८, २१६ | 
रघुनावासद (दथाई का सरदार)--१६६ । | रामर्सिह (सद्दाराणा रायमल्ष का घुत्र )-- 
र्नीतसिंद ( गाम्रदा-्वामानिया का जद । 
सरदार )--२१२ । रासा ( महाजन )--१११ | 
रगूबदस ( सानगरा -श्झ | रायप्रत ( मेवाड़ का महाराणा ना दर्पण, 
स्खमल ( रादोद )--६२ ॥ 9३५ 22795 :॥ 
स्थतिंद (कर्णतिंद, मेवाड़ का स्वासी ) | अमल राठोड़ ( जोधपुर के राव मालदेव 
--२१४ | का पुत्र )--६< | 
रसनचन्दु ( गांधी )--१३८। रायसिंद ( जोधछुर के राव चन्द्रसेन का 
हनलिंद ( रावख, मेबाड़ का स्वामी ) पुत्र )-8 ६ ह 
१३, ६६, ३३-३३, ३०-४३। | रायसिंद ( देवलिये का स्वामी )--८७। 
त्सिद्‌ ( मद्राराणा, मेवाद का स्वामी ) | राहप ( सीखोने का स्खासी -_ ७६-०० 


२४० 





रुद्रसेन ( दूसरा, महाक्षन्नप )--२२ । 

रुद्रसेन ( तीसरा, स्वामी, महाज्न्नप ) 
नरेओ। 

रुद्रसेन ( ज्षत्नप )--२२ | 

रुस्तम तुकंभान ( बादशाह बाबर का 
सेनापति )--८४० । 

रूपमती ( बाज़बहादुर की उपपत्नी )-- 
8६१ । 

रूपसिंह ( चौहान, बाछाई का सरदार ) 
--२१२ । 

रैप्सन ( ग्रंथकार )--३१ । 

रंगराय ( पठान हाजीख़ां की उपपत्नी ) 
--६२। 

रंगराय (महारावल शिवसिंह की उपपत्नी) 
--१३४६। 

रंभावतीवाई ( महारावल सेंसमल की 
कुंचरी )--१०३ | 


रा] 

लखीराम ( ब्राह्मण )--१९७ ) 

लछमनसिंह ( लच्मणसेंह, महाराचत्न 
उदयसिह का छोटा भाई )--१०२। 

लच्मणसिंह (लखमसी, सीसोदे का राणा ) 
“8१-४२ । 

लच्मणलिंहजी ( क्‍तेमान डूंगरपुर-नरेंश ) 
--१८७, १६३-१६६, २१६ । 

लच्मीसागरसूरि ( जैन साधु )--७० । 

लाखण ( चौहान, नाडोल का स्वामी ) 
--१०२ ) 

लाछुबाई ( महाराचल पृथ्वीराज की 
छकुंवरी )-झ८ । 

लाडइबाई (सहारावत्नसेंसमल की कुंवरी)-- 
३०३३१ 
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लालसिंह ( चौहान, बाल्ाचत )--८६ । 
१०६। 

लालसिंह ( महारावत्र पुञ्ञराज का कुंवर ) 
“--१११ | 

लालासिंह (राठोइ,आममूरा का)--१३१ । 

लालूढ़ा ( भील )--१८८ । 

लापा ( सूत्रधार )--७० । 

लिटन ( वाइसरॉय )--१७०४ । 

लिम्बराज ( प्रमार )--२४ । 

लीलावती ( लीलाई, सहारावलल गोपीनाथ 
की राणी )--६७, ६६ । 

लूबा ( लूभा, सूत्रघार )--७० । 

लेके तथा झोक ( अंथकार )--१२५ । 


लव 


वणचीर ( दासी-पुत्र )--८६, ८७० 

वरसिंघ ( चरसी, देखो वीरसिंहदेच ) । 

चस्तुपात्न ( गुजरात के राजा का मंत्री )-- 
४3४७ ॥ 

वाक्पतिराज ( परमार )--२१ । 

बाघा ( आहाड़ा, शुहिलोत )--६३ ) 

चाघादित्य ( ज्योतिपी )--६२ | 

वामन ( संत्री )--२% । 

चेल्टर ( कनेल )--२०४ । 

चावण ( चामण, मंन्नी )--१४, ६१ । 

चावण ( श्रोत्रिय )---६१ । 

विक्टोरिया ( महाराणी )--१६२, १६३, 
१७४, ३७९, ३७७ । 

विक्रमसिंह ( मेवाड़ का गाहिलवंशी नरेश ) 
--२१४॥ 


विक्रमादित्य ( मेचाडू, का महाराणा )-- 
मझदे 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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विप्रदरान ( चतु 
नाश्इरव। 
विनयपाल ( गुद्दिखवेशी राजा )-- 
४१, ८४ । 
विनयसाज ( परमार )--२< । 
विवयनिददेव (नयासिद, बाय 
वंश नरेश ) 


रबी 2 


५ 


७ #, ७ 22 करन +, ४ 
3] ब्ण्‌ ले न हि ्र्‌ छू है। 


बाद का स्थारमी)--१३९ | 


-+ 4<०>5 || 

श न्। 

( धाह्वादा, मामी का सरदार ) 
8 

( चूडाबत, थाणे छा सरदार ) 


गदिसदेशी नरश ) 
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च 


२४३ 





> $ ची्‌ 
शसल्देव,वोद्दान राजा ) | चीरदामा ६ ऊन्नप $--२२ । 


चर 
चीसानु ( वीरभाण, चोहान )--१०६ । 
चीरभद्रलिंद ( मद्ाराज )--१८०, १६०, 
भ 7 ध्यि। 


तिया (घाणेराव का ठाकुर ) 


रे 

( वायड़ का श्वामी)-- २, ३, 

/ ७-६२, ११० | 

देखा विश्नददराज )। 

ब्राह्मण )-- ४८ । 

गुर )--१०८ । 

चेजा ( महंतम )--११ । 

वेजा ( ब्राह्मण )--*६१ । 

वेजाक ( मेल ण पुजारी का पुत्र )--२६ । 

वरट ( भंवाड़ का गुदिलवंशी नरंश ) 
--+२१४ । 

वारिसिंद ( मेवाइ 
“२१४ । 

वेरिशाल ( इूंगरघुर का मद्ारावत )-- 

३१-१३४, २१६ | 

लि (जैसलमेर का राजा)--१७२ । 

न्दं 
शा#कुमार (मेवाड़ का गुदिलवंशी नरेश ' 


4७] 


का गुहिलवंशी नरेश ) 


पु 


२४४ 
शाहजहां ( बादशाह )--१०६, ११३ । 
शिवकुंवरी ( महारावत्न डदयासिंह दूसरे 
की राणी )--१८१ । 

शिवदानासिह ( बागोर का महाराज )--* 
१३४ । 

शिवलाल ( गाँधी )--१७३ । 

शिवसिंह ( डूंगरघुर का महारावल )-- 
१४, १०७, ११०, १२४५-१३१, 
१३३, १६६, २१६ । 

शिवसिंह' (सिरोही का स्वामी)--१६१ । 

शिवासिंह (साकोद्रा का सरदार)--२१२ । 

शीलादित्य ( शील, मेवाड़ का गरुहिलवंशों 
राजा )---२१३ । 

शुचिवमों ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) 
--२१३ । 

शुज्ञाभ्रज्वाों ( मालवे का हाकिम )--&०, 
$१। 

शुजञाउलूमुल्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७६ । 


शुभकुंंवरी (महारावल चैरिशाल की राणी ) 
“9३३, १३४-१३६ । 

शेरशाह सूर ( पठान, दिल्ली का स्वामी ) 
८६, ६०-६२॥। 

शोभा ( आह्यण )--६६ । 

शंकरदास ( गांधी )--१३६ | 

शंभुलिह ( महाराणा )--१७३ । 

शंभुसिह ( कुंवर )--१७६, १८२ । 

शंभुसिह ( साबछी का सरदार )--२०१। 

श्यामलदास ( कविराज्ञा, अन्थकार )-- 
२७, ४३, ७७, 5३, १९२४, १९८, 
१३०८) . 

शीराम दीक्षित ( मजिस्देट )---१८४ 
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साजपूतान का शतहास 


४ 


श्रीशंकर ( पुरोहित )--६२ । 

श्रीहप ( सोयक दूसरा, परमार राजा )-- 
२४ । 

श्द्ञारकुंवरी ( देखो गुलाबकुंवरी ) । 

दस 

सजनकुंवरी ( महाराचल घपिजयासिंह की 
दूसरी राणी )--१६०, ३०० | 

सज्नसिंह ( महाराणा )--१७३-१७४ । 

सज्नसिंह ( बनकोद़े का सरदार )-- 
२०४। 

सज्ननासंह ( वसासे का सरदार )-- 
र्ग्प। 

सज्नासेह ( लोडावल का सरदार )-- 
र्ण्प 

सज्नावाई ( महारावल एथ्वीराज की 
की राणी )--८७ । 

सत्यराज ( परमार )--२४ । 

सदाशिवराव ( सिंधिया का सेनापाते ) 
“7१3०, १९७, १४७८ । 

सफ़दरख़ां ( गुजरात का सरदार )-०६ । 

सफ़दर हुसेन ( सेयद )--११५४, १२९, 
१३९, १३६, १४२, १४६, १६१, 
१६२ । 

समतसी ( देखों सामन्‍्तसिंद )॥ . ।ै 

सभरासह ( समरसी, मेवाड़ का स्वामी)- 
२६-२८, ३१-३४, ३७-४१, ४६, 
९१-४३, । 

समरासेह ( चोहान, जालोर का )-- 
3७ ॥ 

सरदारासिह ( सेड़तिया )--१३६-१ ३८ । 

सरदारासह ( सोलंकी )--१४२, १६८ | 

सरदारसिंद ( सूरमा )-- ६४८ । 





इंगरपुर राज्य का इतिहास 
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सरूपासद ( चौद्दान, घड़माले छा सर- | सिंह ( मेवाड़ का गरुहिलवंशी नरेश )-- 


दार )-- २१२ । 

सवाई काटसेद्द (मरहटा अफ़सर )-- 
4० । 

सर्वीरांबाई ( मद्दारावल संसमल की पुत्री ) 
--१०३ । 

सदनाद ( धराह्यण )--४९ । 

सदृदेद ( ब्राह्मण )--१२६ । 

सदसमल ( महाराणा, ऊदा का पुत्र )-- 


3३॥ 
सटसमल ( देखो संसमल ) । 
सादिक़ ( धी ) ३ 


ह 
सामंतासंद् ( समतसी, डूंगरपुर राज्य का 
संस्थापफ )--१६, २९, ३४, 


३५, 
३०, दे८, ३६, २१, ४३-५९, २१३, 
२१५ । 

सामंतर्सिद्द ( मद्ाराबल गोपीनाथ का 
रशुर |-इ८ | 

साम्तासेद ( मद्दारावल संसमलत का पुत्र ) 
>> १०३ । 


सारंगदेंव ( सीसोदिया )--७३ | 
साइदरान ( देखो शालाशाह ) । 
सावस्तासेद ( सामनन्‍्तासेहद, अतापगढ़ का 
रामी |--१५२२, १४४, २०२ ॥ 
स्ांगा (देखो मद्राराया संग्रामसिंद ) | 
सना ( साना, धोसवाछ )--४८, ६६५ 
सब्न्दर्य् ( गुनरात छा शाइज़ादा औन- 


3», >थू॥) 


२१३ । 


सीहद्देव (वागढ़ का स्वामी )--३, ३९- 


३६, <४-८६, २१< । 
सुजानासंह ( महारावल पुंजराज का पुत्र ) 


१११ । 

सुधवा ( राणी )--*२ । 

सुरजन ( हाड्ा,वूंदी का स्वामी )-- 
सुरतान ( सिर 


८ 


सुरतानर्सि 
१ 


8३ ॥ 
गढ्ठी का राब )--६३६ । 
(चोहान, मांडव का स्वामी ) 


सनम 


प्‌ 

३१ 

सुरत्राणदे ( महारावल सोमदास की 
राणी )--६६ । 

सुहागदे काली ( महारावत् कमेलिंह दूसरे 
की माता )--१०३ । 

सूदा ( राजगुरु )--६१ । 

सूनलद॒वी ( राजमाता )--६१ । 

सूरजमल ( रावल समरसी का भाई )--- 








श्प। 

सूरममल ( महाराणा ऊदा का पुत्र )-- 
७३ । 

सूरजमर ( सीखोदिया )--७ 

सरममल ( राणेड़ | 

सूरजमल ( बनकेड़्ेवालों का पूर्व )-- 
3०5 ॥ 

सू्‌रजमल (महारावत्ध शिवसिंद का कुंवर) 
“9३१ | 


सूरजमल ( मद्ाराज, शिवरती का )-- 


२४६ 


सूयेकुंची ( महाराबल जसवं॑तासिह 
दूसरे की राजकुमारी )--१४६, 
पृद्८द। 

सूर्यकुंवरी (महारावल सेंसमत्न की राणी) 
“-१०३-१०४ । 

सूर्यमल ( राठोड़, इंडर के राव भाण का 
पुत्र )--७४ । 





सूर्यममल ( मिश्रण, चारण, अन्थकार )--- 
१२३ । 

सूरसिंह ( जोधपुर का स्वामी )--१०३ । 

सेटनकर ( भारत-सरकार का सेक्रेटरी )-- 
१६६। 

सेडन ( अजुवादकत्तों )--१२२, १२४, 
१4२८ । 

सेहडी ( देखो सीहड़देव ) । 

सैयदबन्धु ( दिल्ली के मुख्य संन्नी )-- 
१२३ । 

सैंसमल ( सहसमत्र या सहखमज्ञ, डूगर- 
पुर का स्वासी )--३8-१०९, २१६। 

सोमदास ( चागड़ का महारावल )--#म, 

. ६७-७१, २१६ । 

सोमादित्य ( व्यास )--११ । 

सोमेश्वर ( पुरोहित )---४४, ४५ । 

मेश्वर ( चोहान राजा )--५२ | 

सेआमासिह ( सांगा, महाराणा )--७३, 
७९-७६, परे, मद । 

सेग्रामसिंह ( दूसरा, महाराणा)--- 
१२२-१२४, १२६, १२८। 

स्टुअट ( गवनेर-जेनरल की कींसेल का 
सेम्बर )--१४५ । 

स्वरूपदे (साली, राव सालदेव की राणी ) 
ञध्ट। 


राजपूताने का इतिहास 
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स्वरूपरसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
१९६४, १६१, १८२ । ग 

स्वामी रुद्रासह ( देखो रुद्रासिंह स्वामी ) 

स्वामी रुद्रसिंह ( तीसरा, देखो रुद्रसेन 
स्वामी तीसरा ) | 


हद 

हाचिन्सन ( लेफ़्टेनेंट करन )--१६६ । 

हविन्सन ( कैप्टेन )--१८६ । 

हम्मीर (मेवाड़ का महाराणा)--४१-४२ । 

हरखमदे ( महारावछ सोमदास की राणी ) 
--+७१। 

हरगोचिंददास सेठ ( अंथकार )--२ । 

हरचंद पड़िहार ( राय, शाही सरदार )-- 
१०६ । 

हरराज ( सोलेकी, वालणोत )--८७ । 

हरबिलास ( सारड़ा, दीवानवहादुर, भंथ- 
कार )--७६ । 

हरिजी द्विवेदी (महाराणा का कर्मचारी )-- 
११६॥। 

हरिराज ( चौहान )--५२ । 

हरिबल्लाल ( सरहटा अफ़सर )--१२६ । 

हरिसिंह ( देवालिये का स्वामी )--६&७ | 

हरिसिंह ( महारावल जसवन्त्सिह प्रथम 
का पुत्र )--११६,२००, २०१ | 

हे ( बेसवंशी नरेश )--२३। 

हसनखूां ( ख़ज़ाब्ची )--६१, ६२ । 

हसनखां ( हवलदार )--१८१-१ ८३ । 

हाजीख़ां ( पठान )--६२, ४३ । 

हांतिमज़ां ( बीसलनगर का हाक्रिस )-- 
७६ ॥। 


हार्डिज ( बाइसरोॉय )--१ ८६, १६१ ४ 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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इसबाई ( मद्राराबल्न संसमल की पुत्री ) 
_-+5422 


पथ 


दिम्मनकवरी ( महारावल्ल वजयासिह की 
९. । 


री छा स्वामी) ०। 


ट्रिम्मतर्सिद ( छोटी पादरदी का स्वामी ) 
-++२१२३ | 

दरार ( महारावत्त ससमछ दी पुत्री ) 
4०३॥। 


२४७ 


हुसेन निज्ञामशाह ( दीलताबाद का स्वामी) 
"4०8 | 

हुमायूं ( बादशाह )--८९, &< । 

होस्टेंगज़ ( गवर्नर-जेनरछ )--१४५ । 

होम ( कनेछ )--१ ८७ | 

हंटर ( कप्तान )--१४६< । 

हंमीरलिंद ( बनेढ़े का राजा )--१३४ । 

हंमीरसिंह (दूसरा, महाराणा)--१४१ । 

इंसपाल ( मेवाढ़ फा गुहिलचंशी नरेश ) 
“२१४ ॥ 








ख) 


कक 


गएलक' 





प्र 

अचलगढ़ (क्रिला)--३४, ६६-७१ ) 

अजमेर ( अजयमेरु, नगर )--४१-४२, 
8४६२-६४, ११७, १७४, ५१८३; 
१८८, १६५, १६६, २०० । 

अनहिलवाड़ा ( पाटन, नगर )--२ । 

अन्तरवेद ( गंगा ओर यमुना के मध्य का 
प्रदेश )--५६ । 

अफ़गरानिस्तान ( देश )--२० । 

अरोर ( गांव )--श८ ! 

अथूणा ( प्राचीन स्थान )--२४, २९, 
९७। 

अल्ुदाचल (देखो आबू ) । 

अलवर ( नगर, राज्य )--*६२, १८६- 
६०, १६२ । 

अहसदनगर--७४६-७६ । 

अहमदाबाद ( नगर )--७ । 

अहाड़ (आहड़, आहाड़, क़्रबा)--२७-२ ६, 
३१, ३२६, ४८-४४ । 

रा 

आगरा ( नगर )--१७४७ । 

आधाटपुर ( अहाड़, क़स्वा |--शघ्८ । 

आंतरी ( गांव )--३७, दझ्, ९&, 


६९-६६, ७०-७१, १७६ | 
आवबू ( शर्ल॑दाचल, पर्वत )--३०, 
3४४, ४६-४७, ६६, ७१, १०२, 
१७६ । 
आंबेर ( क़रबा )--६९ । 
आमकझरा ( क़स्बा )--१३१ । 
आमेट ( क़र्बा )--६०, १३४ । 
झसपुर ( गांव )--&-१०, 
१११, ११६, १३७) 
आसरलाई ( गांव )--&६६ । 
आसेर ( गांव )--१०६ । 
आसोड़ा ( गांव )--६ ९६, झरे । 
आहड़ ( देखो अहाड़ ) | 
रह 
इटाउचा ( गांव )--७२ ) 
इलाहाबाद ( नगर )--१७४ । 
इंग्लैंड ( देश )--१ ८८, १६६ | 
इंदौर ( नगर, राज्य )--१२६ । 


रे 


राज्य )--३, ७२३, 
७७, झ३, ६३, १२६- 
१३०, १३४, १३६, १७२-१७३, 
१७६, १६१ । 


६8, 


इईंडर ( नगर, 
७४-७४, 
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ईरान ( देख )- ३९ । 

उठ 
उम्मेन ( नगर )नारेरे 
उदयपुर ( नगर, राग्य )--३-४, 


ह् ट हलक कट ख़्कू है ध्द क ७ च्य 
डे (५९, ४ 92, अ# 3 ३ ५, ७२ 


४झ्-४६, $०, 5२) १35; १३३, 
१5९9, 43३२८-१२३, १३३२, १४२४, 
4३६-३४१, १४%, १०9, १०३, 
प्र 

उदयसागर ( रीज़ )-7११ ६ । 

न 

खपभदेव ( धघुकेब, . कसा. )-ा 

६१६, १०५४) 
ए 


एकलिंगणी (गांव, तीय ै 
4६०२, 3०४ । 


एउयड-समुद्र ( कील )--४, १८८ । 


च्य्ा 
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करोल्ी ( क्स्त्रा )-१5०, १४ 8। 

कणीटक ( देश )-7३४१ ! 

कल्याणुपुर ( नगर )-०१ । 

काश्यावाइ ( देश )- १०, ४४, 
१६३) 

काणज़ा ( गांव )--३६ । 

कानपुर ( नगर )--१७४ । 

छारोई ( गांव )--१३४ । 

काशी ( देखो वनारस )। 

काश्मीर ( राज्य )--4८६, १६० । 

काकरुशआ (गांव )--छरे । 

कांकरोली ( क्रस्वा, वेष्णवों का 
तीथ )--११६, १७४ 

काॉचनगिरि ( सोनलगढ़, गांव )--४० । 

किशनगढ़ ( नगर, राज्य )»--६०, १६०, 
१६६ । 

कुराबद ( गांव )--१२४ । 

कुवां ( गांव )--१७७ । 

कंडां ( गाँव )--१८ ) 


२४० 
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खानउुरा ( गांव )-+छर ) 

खानवा ( रखज्ेन्न )--०३, झम३, ८४ । 

खुमाणपुर ( गाँव )--१११$, ३२१, 
१६१। 

खेड़ा कछुवासा (गांव )--१ ध्८झ, २१२ । 

खेड़ा (-गांच )--१३१ । 

खेड़ा शोह्मानिया ( गांव )--२०७ । 

खेड़ा समोर ( गाँव )--१८० । 

खेरवाइा ( छावनी )--१५५, १६२, 
१६६, १७४, १७६ । 

खडवा ( नगर )--१७४ । 

खभात ( नगर )--८४ ॥ 

खभात ( खाड़ी )--४ । 

षं 

गड़माछा (घड़माला_ गाँव)--$ ६८,२१ २। 

गढ़ कडंगा ( किला )--६१ । 

गढ़ी ( क़रबा )--६६, झ२, १३९, 
१४१-१४२, १७७, २०६ | 

गशेशयुर ( गांव )--६& । 

गया ( नगर, तीर्थ )--१७४ । 

गयासपुर ( गाँव )--११४ । 

गलियाकोद (क़सबा )--४७, 8, १०, १४, 
४७, १००, १०१, ११२, ११३, 
१२१, १२५-१२६, १४२, १६४ । 

गातोड़ ( गांव )--२, ४६-६० । 

गामड़ा ( गांव )--१ €्८ । 

गामड़ी ( गांव )-१ #८ । 

गांवडी ( गांव )--१०३ | 

गामड़ी आडा ( गांव )--२१२ | 

मिरिपुर (गेरपुर, डूंगरपुर का क्‍ 
नाम )--१३, ६६, झ£, १२१, 
१२७०, १६४, १३६। 

गुजरात ( देश )---४, २०, ३८, ४४, 


२, &€*%, ६०, ६६-६७, 
७६, झर-परे, ८४-म६, 
१२८-१२६, १९३, १९४ | 
गूगरां ( गांव )--१९२ । 
गेंजी ( गांव )--१६६, १७९ | 
गैबसागर ( भील )--४, १४, ६७; 
११०, १३१२, १३०, १७६ । 
गोगूृंदा ( गांव )--&६४ । 
गोड़वाड़ ( जिला )--४०, ४७ । 
गोवरून ( क़रबा, तीथे )--१७४ । 
गोबाडी ( गांव )--६७, झझ-८६, ११८ा 
ग्वालियर ( नगर, राज्य )--३, १८८, 
१६२ । 


७९, 
६३-६४, 


घ 
घड़मालछा ( देखो गड़माला )। 
घादड़ी ( गांव )--११०। 
घाणेराव ( क़स्मा )--१३३ | 
न 
चित्तोड़ ( प्रसिद्ध दुगे )--२०, ३१, 
३४७, ४१-४३, ४६, (६८, ७३, 
७९-७६, ७८, ८३, ८९-८७, ६१५ 
११३, १२० । 


 चीखली ( गांव )--१ #८,- २१२ । 


चीतरी ( गांव )--११, ७१, १७७, 
१६८, २०६, २१० । 

चौंच ( गांव )--१, ८१ । 

चूडावाड़ा ( मोल )--४, &म-६९, ७०, 
१&६१। 

चोली भमहेश्वर ( परगना )--१०४ । 

के 

छप्पन ( सेवाड़ राज्य छा एक जिला )-- 

हे, २३, ३९, ४९, ९०, ७ 
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खाबदुरा ( गांव )--+८र* । 

खानवा ( रखतक्षेत्र )--०६, ८३, झणे । 

खुमाणपुर ( गाँव )--१११, १२१, 
१६१ । 

खेड़ा कछुवासा (गाँव )--१ ध्म, २१२ । 

खेड़ा (गांव )--१३१ । 

खेड़ा रोहानिया ( गांव )--२०७ । 

खड़ा समोर ( गाँव )--१८० । 

खैरवाडा ( छावनी )--१४९, १६२, 
१६६, १७४७, १७६ | 

खंडवा ( नंगर )--१७४ । 

खभात ( नगर )--झ& । 

खभात ( खाड़ी )--४ 

णृ 

गड़माछा (घड़माला गाँवै--१६८,२१२। 

गढ़ कंगा ( किला )--६१ । 

गढ़ी ( क़रबा )--६६, ८झ२, १६४, 
१४१०१४२, १७७, २०६ ॥ 

गणेशझुर ( गाँव )--& । 

गया ( नगर, तीर्थ )--१७४ । 

गयासपघुर ( गांव )--११४ । 

गलियाकोट (क़रबा )--४७, $, १०, १४, 
९७, १००, १०१, ११२, ११३, 
१२१, १२९-१२६, १४२, १६४। 

गातोड ( गांव )--३१, ४६-४० । 

गामड़ा ( गांव )--१ श्८ । 

गामड़ी ( गांव )--१ ८ । 

गांवडी ( गांव )--१० ४ | 

गामड़ी आडा ( गाँव )--२१२ । 

गिरियुर (गिरपुर, डूंगरघुर का क्‍ 
नाम )--१३, ६६, झई, १२१, 
१२७, १३६४, १३६ । 

ग्रुजरात ( देश )--७, -२०, ३८, ४४, 


२, *<«&, ६०, ६६-६७, 
७६, ८२-८३, म<-प८६, 
१ २८-१२६, १५३, १४७ । 
गूगरां ( गांव )--१९२ । 
गेंजी ( गांव )--१६६, १७९ । 
गैबसागर ( झील )--४, १४, ६०; 
११०, ११२, १३०, १७६४ । 
गोगूंदा ( गांव )--&४ । 
गोड़्वाड़ ( जिसा )--४०, ४७। 
गोवरूँन ( क़रबा, तीथे )--१७४ । 
गोबाडी ( गांव )--६७, ८झ-म&, ११८ा 
उ्वालियर ( नगर, राज्य )--३, $८८५ 
१६२ । 


ण्छ 


रा 


8३-६४, 


घे 
घड़साक्ा ( देखे गड़साला ) । 
घाटड़ी ( गांव )--११०। 
घाणेराव ( क़रबा )--१३३ | 


हर । 
( असिद्ध दुगे )--२७, १३१, 
३४७, ४१-४३, ४६, ६८, ७३, 
७९-७६, ७८, ८३, ८५ष्ट-८७, ६१, 
११३, १२० । 


ये 


ग्चत्ताड़ 


| चींखली ( गांव )--१ ६८, २१२ । 


चीतरी ( गांव )--११, ७१, १७७, 
१६८, २०६, २१०। 

चौंच ( गांव )--१, ८३ । 

चूडाचाड़ा ( कौल )--४, &८-४६, ७०, 
१६३॥। .... 

चोल्ली महेश्वर ( परगना )--१०४ । 

छः 

छुप्पन ( मेवाड़ राज्य का एक जिला )-- 

हे, २३, ३९, ४५, ९०, ४७ 
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झा ठ्ठ 
जगत ( गाँव )--३४-३६, ४५८, €४-८० । * छालाव्राला ( गांव ) । 
जगदीश ( पुरी, चीवचे )--१०३ । देंचर ( देखी जयसमुद्र ) । 
जबलपुर ( नगर )--१०४ । ले 


जयपुर ( नगर, रा|ज्य )--३०, ६२३, 


32२, १9543 । 


तलोद ( गांव )--०७, 4८४ । 
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4४१ । 
जालीर ( किला )--२८, ४७ । थाणा ( ढूंगरपुर का गांच )--४८, <६, 
जेठाणा ( गांव )--१० । ११4, 49२, १८७ | 
जैसकमेर (नगर, राज्य )--१७२, १८६। | थाणा ( मेवाइ का गांव )--१४१- 
जोबपुर ( नगर, राज्य )---४०, ४०७, ६०, 4४२, २०६ । 

झ८, ६४-६७, १749, 4२३, १४२, द्वृ 

१६० । दतिया ( नगर, राज्य )--१६० । 


भ्फ्न दरभंगा ( नगर, राज्य )--१६० । 


3 की 


२४२ 


ह७८५७५६/४४' 








'४४५४४८०५६०४४७० 


घ 
घताणा ( गांव )--२०६ । 
घन्ना माता की सगरी--१३१, १४४ ॥। 
धरबोला ( गांव )--७, १०, १९७ । 
धार (नगर, राज्य|/---इ८, १२९, १४६। 
घुलेव ( देखो ऋषभदेव ) । 

तल 


नठावा ( गांव )--६,१०, १ ८, २१२ । 

नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--१ ६२ । 

नवा ( गांव )--२२६ । 

मससीराबाद ( छावनी )--१७४ । 

नागोर ( नगर )--६५, ६६ । 

नड्डूलाई ( नारलाईं, क़रबा )--४७ । 

नाडोल ( क़र्बा )---४७, १६८। 

नाथद्वारा ( क़स्बा, वेष्णवों का तीथे॑ )-- 
१७४ । 

नाभा ( नगर, राज्य )--१६० । 

नारलाई ( देखो नड्डूलाई ) । 

नासिक ( नगर, तीथ )--१७४ । 

नांदली ( गांव )--११, ११८, १४६४- 
१९६, १६६, १७७, १८२, १९७- 
१ 8८, २०१-२०२ । 

भांदिया ( गांव )-झम । 

नांदू ( गांव )--१%१ । 

नीसच ( छावनी )--१६१, १६२ | 

नीलापानी ( गांव )--११३ | 

नूतनपुर ( देखो नोगावां ) । 

नोरूसाम ( गांव )--१८० । 

नोगावां (नोगामा, गांव )--१, ८३। 

-नौलखा ( गांव )--११६ । 

नोली ( गांव )--७८ । 

नंदौड़ा ( गांव )--१३० । 


रोजपूताने कां इतिहास 





प्‌ 
पथियाल्ा ( नगर, राज्य )--१८४६ । 
परसाद ( गांव )--१३३ । 
पाइला ( गांव )»-झर । 
पाड़चा ( गाँव )--१० । 
पाणाहेड़ा ( गांव )--२४-२९ । 
पाद्रढ़ी बड़ी ( गांव )--१ ८, २१२ । 
पाद्रढ़ी छोदी ( गांव )--१६८, २१२ । 
पादरा ( गांव )--११२ । 
पारड़ा ( गांव )--७२ । 
पारड़ा-थूर ( गाँव )--१ €्८, २१२ । 
पारड़ा सकानी ( गांव )--१ श्य, २१२ । 
पारोदा ( गांव )--१८ । 
पाल बल्लवाड़ा ( गांव )--१०१ । 
पाली ( नगर )>र८ । 
पावागढ़ ( क्िल्ला )--१२६ । 
पीठ ( क़रबा )--१०, ११, #८, १४७७, 
१ ६८, २०४ । 
पीपलूंद ( पहाड़ी प्रदेश )--६६ । 
पुष्कर ( क़स्बा, तीर्थ )--१७४ । 
पुंगल ( क़रबा )--र२फ 
पूंजपुर ( गांव )--४७, १०, १७, १८, 
११०, १८७, १६०-१६१,१ #८ । 
पूंजेला ( कील )--७, ११० । 
पंजाब ( देश )--१ ८८ । 
प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )--१३, &१, 


६७, ३०७, १०६, १९२-१९६, 
१९६-१६०, १८०, १८४३, २०२ ॥। 
प्रतापपुर ( गांव )--६४ । 
प्र 


फतेयुरा ( गांव )--१७७ । 
-फलोद ( गांव )--१२४ । 
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फलोदी ( क़स्बा )--६४ । 
च 

बगड़ी ( कुस्वा )--8२ ) 

बड़नगर ( शहर )--७६ । 

बड़ा दीवड़ा ( गांव )--९१, ४४ । 

बड़ीदिया ( गांच )--१९७ । 

ब्रढ़ोदा ( चटपद्रक, वागड़ की पुरानी 
राजधानी )-हे, १०, ३४, ३०- 
३१, ३४, ३७, ३२६, *०-९१, 5९, 
४६, ६२ । 





ध्मपम १०१, १०४, १९७-१०८, 
११४, ११६; ३१२३-१३ २५, १३%, 
१३७, १४१, १<२, १६४७, १७६, 
१८३, १६८, २०४, ३१०६-२०७, 
२०३६, २१६ । 












बीकानेर ( नगर, राज्य )--१, ६०, ३ ८८- 
१६०, १६२ । 

वीचावेरा ( गांव )--४ । 

वीछीवाडा ( वीचीवाढ़ा, गांव )-- 
११, १७२-१७३ १७७, १६८, 

बढ़ोदा ( नगर, गायकवाड़ राज्य )--४ ६। जा 

बदनौर ( क़स्वा )--११४ । 

बनकोढ़ा ( कस्वा )--&-११,, ८६, 
१३६-१ ३८, १७७, १६७-१ ६८, 
२०२-२०४ | 


बीसलनगर-- ७६ । 

बुरहानपुर ( नगर )--१०४ । 

बूंदी ( नगर, राज्य|---8३, १३२, १८४&। 

वैजनाथ ( तीथे )--१०३ । 

बोढ़ी गांमा ( क़स्वा )--१८। 

बोड़ी गांव ( क़स्वा )--६ 

बोरी ( गांव )--८६, १०६ । 

बंबद ( नगर )--१६३-१६४, १७४ 
१८८ । 


वबनारस---नगर १७४, १८६, १६२। 

बनेंढ़ा ( क़रवा )--१३४ । 

वमासा ( गांव )--११, ३७, ६२, १७७; 
१६८, ९०७ | 

बसई ( वसईं, गांव )--११०, ११२ । 

बसावर ( प्रगना )--१६४ । 

बसी ( गांव )--१४२ । 

वामानिया ( गांव )--१ ६८ । 

बारहपातल्न ( गांव )--१७४ । 

बालकेश्वर ( स्थान )--१६३ । 

ब्राज्नाई ( गांद )--१६४८, २१२ । 

बांदरवेड ( गांव )--६६ । 

बांदा ( ज्ञिला )--१६ | 


है 


भर 
भरतपुर ( नगर, राज्य )--७६, १७४ । 
भारोल्ी ( गांव )--१६ । 
भादर ( नदी )--४ । 
भाद्राजूण ( क़रबा )--६४-६ ६ । 
भारत (देश )--२०, ७६, ८३, 
२, १८६ । 
सिनगा ( नगर, राज्य )---१ ६४-१६ ६ । 
भकरांड़ ( गांव )--२, ३६, ४५, ८३ | 
सोमरट ( ज़िला )--६8७, ११८ । 
रिया ( गांव )--१२१ । 


वांसवाड़ा ( नगर, राज्य )--१-३, १ 
२०, ३०; ६६, ७३, ७६-७७, 


ऊर१-८२, ८०, ८६, ६२, ६४, ६७- 


२५४ 


>> 





शत 
मथुरा ( नगर )--२०, १७४ | 
महेश्वर (कृस्बा )--१३७ । 
माईसोर ( नगर, राज्य )--१८६ । 
माकरेज ( गांव )--७६ । 
मादडी ( गांव )--१२१२ । 
सान्यखेट ( मालखेड़, दाहिण के राठोड़ों 
की राजधानी )--२४ । 


भारवाड़ ( राज्य »--४२, ६२, ६४-६४, 
8७, १३१ । 


मात्त ( गांव )--२, #€८, ६१ । 

भालखेड़ ( देखो मान्यखट ) । 

मालपुरा ( क़रबा )--१२० । 

मालवा ( प्रदेश )--४, २३, २९, #&८, 
६६, ७७, ६०-६१, १२८, १३७, 
१४६, १४२, १४३-१४४ । 

मावजी का गड़ा ( गांव )--१८१ । 

माहैन्द्री ( देखो माही ) । 

माही ( मही नदी )--३-४७, १६, ८६, 
६०, ६७-६८, १०५९-१०६, १२६। 

सांडलगढ़ ( क़रबा )--७४, ११४ । 

मांडव (गांव )--११, ११६, १३३१, 


१३६, १३६, १६९, १७७, १६८, 
२०० । 

मांडवा ( गाँव )--११९, १६८, २०१, 
२१२ । 


माँंडा ( गांव )--१ ६८, २१२ । 

मांडू ( दुर्ग )--8६८-६६ । 

सुक्ती ( गांद )--१८०१ । 

सेदपाट ( देखो मेवाड़ ) । 

मेचात ( जिला )--६२ । 

सेवादू ( मेदपाट, राज्य )--३, १३, 


१८, २६, र८-२६, ३१, ३४- 
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३४५४-३६, ४०, ४२, ४०, ४७, 
3८३६, ६१-०२, ९, ६४- 
६६, दू८ए, ७३, ७६, ८३, ८४, 
८६, ६०, ६६, ६७, १०१, १०४, 
१०७-१०८, ११६-११८, १२२, 
4२८-१२६६,  १३३-१३४७, १४१- 
१४२, १६२, १७३, १७९, १८४२- 
१८३, १८७, १६७, २०६, २१३- 
२१४ । 

मोटा गांव ( क़रबा )--१८१ । 

मोड़ासा ( क़रवा )--८५, १३३, 
१६8२ । 


१७४, 


मोरड़ी ( गांव )--१८१ । 

मोरन ( नदी )--४ । 

मोर (गांव )--२०४ । 

मंगहडक ( मूंगेड, गांव )--६२ । 

संडोचर ( क॒सबा, मारवाड़ू की पुरानी 
राजधानी )--२६-२७, २६, ४३ । 


स्‍्ृ 
यूरोप ( खड )--१६९ । 
श्‌ 


रणसागर ( रंगसागर, तालाब)--१ ६६।॥ 
राजनगर ( क़रबा )--२६, १४१ । 
राजपीपला ( नगर, राज्य )--११ ८ | 
राजपूताना ( प्रांत )--२०, ४७, 
६९, १३२, १8८, १४२, 
१६०, १७०-१७२, १८८) 
राजससुद्र ( कील )--२६, ११६ । 
रामगढ़ ( क़रबा )--११, १२७-१ २८;- 
१६८, २०८। 
रामपुरा ( कृस्मा )--श्८झ, १२३-१२४ #४# 


*९१५ 
१४५४७,. 
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शमसोर ( गाँव )-- 
रायपुर ( गाँव )--१८१ । 
शीवां ( नगर, राज्य )--१ झ्ई | 
रुणीजा ( गांव )--४< । 
रूपनगर ( कृस्वा )--११७ । 
रंगथोर ( गांव )--११ ६ । 
रंगसायर ( देखो रणसागर )। 
लव 


छनन्‍्दन ( नगर )--१८७ । 

लालगढ़ ( दिल्ली का किला )---१८६ । 
ल्ांगढ़ ( गांव )--६९ । 

खछीवबरवाड़े की पात्त ( गांव )--१२६ | 
लुणाबाड़ा ( नगर, राज्य )--१ २८ । 


4२६ । 


लोड़ावल ( गांव )--११, ११०, १७७, 


१६८, २०८ । 
लोहावट ( गाँव )--६५ । 
ल 
बंगरी ( गांव )--१ ६८, २१२ । 
चग्गड़ ( वागड़ का प्राकृत नाम )--२ । 
बजवाण ( गांव )-झर । 
चटपद्रक ( बढ़ींदा, वागड़ की पुरानी 


राजधानी )--२३, ३, १५९, ३६, 
<०, ६२ । 

चरवासा ( वसवासा गांव )--+३, ३७, 
६२, ८८ । 

चसई ( देखो बसई )। 

वसयूंधघर ( गांव )--१८। 

वागढ़ ( वाग्वर, वेयागड़, वागट, प्रदेश ) 
“7१, दे; १६-२०, २३, २९-१६, 
रे८झ, ३१, डे३े-३९, ३०, ३४5, 
४२४३, ४६, <७, ६०, ६१, 
३३, ६५४, १६, दंए, ७३, ७०८- 


७६, ८१, ८६, ८६, 
१६८, २१३-२१% । 
चाग्वर ( देखो वागड़ ) । 


4 ८३-१४, 


वांकानेर ( नगर, राज्य )--१६०, १६३, 


२०० | 
विजयगढ़ ( क्लिका )--१ ६२ । 
विष्णु की पाक ( गांव )--७२। 
विहाणा ( गांव )--१३७ । 
वीरपुर ( गांव )--२, ४६ । 
वीरपुर ( डूंगरपुर राज्य का एक गांच ) 

न्‍न्-:१35६२ । 
बूंदावन ( क़रवबा, तीर्थ )--१<६, १५%, 

१६०, १७४, २०३२ । 
वैयागड़ ( देखो घागड़ ) । 

घ्श 
शकस्तान ( प्रदेश )---२० । 
शाहपुरा ( नगर )--१३४ । 
शिमला ( नगर )--१ ८८ । 
शिवरती ( कुस्वा )--१३४ । 
शेखावादी ( प्रदेश )--२ । 
रद्द 

सनीला ( गांव )--८<-८६ । 
सरवण ( गांव )--११० । 
सरवाणशिया ( गांव )--२०, २१ । 
सराने की पाल ( गांव )--१४१ । 
सरोदा ( गांव )--१०, १११, 


११८, 
१२६ ॥। 
सलूँबर ( कृत्वा )--१८, १३३, १३६, 
3२, र्ण्प 


साकोदरा ( गांव )--८८, १६८, २१२ | 
सागवाद़ा ( क़स्बा )--९६-१०, १9, ७६, 
पर, 
११४, १३० 


€€६-३००, १०३, 


१७६॥ 


१०६, 
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सादड़ी ( क़रबा )--४० । 

सादंडी बड़ी ( क़स्बा, मेवाड़ )--८०१ । 

साबला ( गांव )--१०, १७-१८, ११२ । 

साबल्ली (गांव)--११, ११९, १९२, १४ ४, 
१७७, १६७-१ ६८; २००-२० २ । 

सामलिया ( गांव )--१० | 

सारंगपुर ( बगर )--६१ । 

सांभरें ( नगर )--५१-५२ । 

सिद्धुपुर ( नगर )--६४ । 

सिरोही ( नगर, राज्य )--&३, &६, 
१६१, १८१, १८६, १६२ । 

सिवाणा ( गांव )--४७, &६ । 

सिंघावदर (गांव )--१६०, २०० । 

सिंध ( प्रांत )--२८, ६९, १४१ । 

सीवामऊ ( नगर, राज्य )--१ ६२ । 

सीसोदा ( गांव )--२७, ४०, ४२, 
२१४ । 

सूर ( गांव )--१७६ । 

सूश्त ( नगर )--१७४ । 

सूरपुर ( गांव )--१०२, १०४, ११२, 
१९८ । 


शजपूताने का इतिहास 





सेंदल इंडिया ( प्रांत )--१४२। 
सेमरवाड़ा ( गांव )--3%१ । 
सेमलवाड़ा ( गांव )--१०, ११, १३१, 
१६८, २१० । 
सैंसपुर ( गांव )--१८। 
सैलाना ( नगर, राज्य )--१८७, १८३, 
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